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तिप के क्षेत्र में भारत संसार के समस्त देशों से सदा 
है । आज, यद्यपि अन्य कत्रो में भारत की गणना 
पिछड़े देशों में हाती दे, किन्तु ज्योतिष के मामले में 
7 [सेकड़ों वर्षा से संसार के समस्त देशों का नेतृत्व 
ग आ रहा है | यह नगण्य सत्य दै कि संसार के समस्त 
व्योतिप ज्ञान भारत के ज्योतिष ज्ञान के सम्मुख कोई 
नहीं रखता । इसके साथ ही साथ चद हमारा दुर्भाग्य 
रे देश में इस विद्या की धीरे २ अवनति हा रही दै 
प्रवनति के दो मूल कारण हैं। पहला कारण तो यह दै 
र ऐसा कोई विद्यालय[नही जहाँ इसकी दीक्षा फा सम- 
घ हा। किसी भी विद्या का उत्थान जब तक सम्भव 
तक शासन उसके प्रसार ओर खोजका पर्गसाधन उपलब्ध 
॥। दश के पाख्य-क्रम में इसका कोई महत्व नहीं अत 
“यक्ति भी इसके ज्ञान प्राप्ति के साधनों से वंचित रह 
। उनका ज्ञान अधूरा रह जाता दै ओर श्र ठला-ब 
सरण उनके शान का कोई मडत्व ही नहीं रहता | शासन 
॥ जो सदियों से इस विद्या विशेष के साथ चली प्या र्‌द्दो 
* पतन का मुख्य कारण हा गई है | 
टसर कारण हू जनता की इस दिद्या के प्रति उपेत्ता । 
! जन-समुदाय इसको केवल जन्मपत्री बनाने वाले 
तथा शनिवार के दिन तेल माँगने चाले भड़ारी की विद्या 
मता दे । यह सच भी दै कि इस दोनों श्रेणी के लोगों ने 
रे हाने हारा जनता के आहित भी अनेदो किये 
ण इल पर कोई विश्वास रह नहीं गया है । बह्‌ केवल इसे 
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ज्योतिष के क्षेत्र में भारत संसार के समस्त देशों से सदा 
आगे रहा है । आज, यद्यपि अन्य क्षेत्रो में भारत की गणना 
संसार के पिछड़े देशों में हाती है, किन्तु ज्योतिष के मामले में 
वह पिछले [सैकड़ों वर्पो से संसार के समस्त देशों का नेतृत्व 
करता चला आ रहा है । यह नगण्य सत्य है कि संसार के समस्त 
देशों का ज्योतिप ज्ञान भारत के ज्योतिप ज्ञान के सम्मुख कोई 
अस्तित्व नहीं रखता । इसके साथ ही साथ यह हमारा दुर्भाग्य 
दै कि हमारे देश सें इस विद्या की धीरे २ अवनति हो रही हे । 
अवनति के दो मूल कारण हैं। पहला कारण तो यह है 
में ऐसा कोई विद्यालर्यानहीं जहाँ इसकी दीक्षा का समु- 
चित प्रबन्ध हो । किसी भी विद्या का उत्थान जव तकर सम्भव 
नहीं जवतक शासन उसके प्रसार और खोजका पूर्णसाधन उपलब्ध 
मह करता । देश के पाठ्य-क्रम सें इसका कोई महत्व नहीं अतः 
जिज्ञास व्यक्ति भी इंसके ज्ञान प्राप्ति के साधनों से बंचित रह 
जाते हैं। उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है ओर श ङ्गला-चद्ध न 
हाने के कारण उसके ज्ञान का कोडे मदन्व ही नहीं रहता । शासन 
की अपेक्षा जो सदियों से इस विद्या विशेष के साथ चज़ी था रहो 
है, इसके पदन का मुख्य कारण हा गई है । 
दूसरा कारण है जनता की इस दिखा के प्रति उपेज्ञा । 
सधारण जन-समुदाय इतरो केबल जन्मपत्री बनाने वाले 
ररिडतां तथा शनिवार के दिन तेल माँगने चाले भडारो की विद्या 
दी सममा हे । चहू सच भी हैं कि इस दोनों आशी के लोगों ने 
अपने छुद्र शान हारा जनता के श हित भी अनेदां किये हैं । 
होगो झा इस पर कोई विश्वास रह नहीं गया हे । वह केवल इसे 
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पाचीन विद्या समभकर इसका आदिर तों, करते हैं और सदा 
इस खोज में रहते हैं कि इस विद्या फे समुचित णानफार से 
उत्तका साशाताफार हे! सके । भूत और भविष्य की गणना करफे 
फलादेश को कमा अपना विशेष सहत्व रखता है । निराच्र 
भट्टाचार्य जिनके हाथों इस विद्या फा प्रसार है और जो इसे 
अपनी जीविका फा साधन बनाये हैं यह जनता के संम्मुख ऐसा 
उदाहरण प्रस्तुत फरने यें सर्वदा असमर्थ ही रहते हैं फि 
जिनपे हारा षह जन-साधारण की अद्धा और इस विद्या फे प्रति 
बन्तका थार प्राप्त कर सकें । 

भारत आज प्रयति फे पथ पर छाम्रसर हे रहा है। शत; 
यं हमारा कर्तव्य हो गया है कि हस सथ मिलकर इस धो मर में 
भी उचित्त सुपार करें! | इस दो का सुधार जब ही दो सकता 
हि जय कि एस विया का प्रसार उचित रीति से हा । अतः प्रसार 
के उत्तरदायित्व फो लेते ही हमारा फर्तध्य हो जाता है फि दस 
इस चिद्या की शहा पद्ध फरफे, उचित तो फे साथ ही जनता 
छे सम्मुख प्रस्तुत फरे' । 

ध्योतिष बहुत गहन विपय दै । इसफा चेत्र बहुत विस्तीर्ण 
है और यह सम्मध नहीं कि सागर को गागर में भरा जा सके । 
अतः इसफे विभिन्न चें फो थक २ करफे ही उनका उत्थान, 
जिया जा सकता है । प्रस्तुत पुस्तक में हमने रेखा विज्ञान का 
विशलेपण किया दै । 

मनुष्य फे शरीर पर तीन 'श्रग प्रधान हैं जहाँ रेखाओं फा 
चाहुल्य हाता हे और इनकी गणना सनातन दगा से होती चली 
घ्या रही है। म्तुप्प फा हाथ, पैर मस्तिष्क इस श्रेणी में आते 
हैं। यह तीनों छ ग मानण शरीर में अपना विशेष मदाय रखने 
£ तथा इनको शरोर का प्रवर्तक श्रग भी कद्दा जावा दै। यद 
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फठोर सत्य दै कि परिवत जीबन के इर क्षेत्र में अवश्यम्भावी 

` हैं। अतः परिचत'तौ पर मनुष्य के मस्तिष्क, हाथ और पर का 

] अवश्य प्रभाव पडता है.! प्राचीन अम्वेपकों ने इस वात को सिद्ध 

कर दिया है कि ख'गों फी रेणोयें भी मनुष्य के जीवन के परिव- 

- तं के साथ ही घटती चढती रहती हैं। इसी सिद्धान्त को लेकर 

हमारे ज्योतिपांचायों ने इस विद्या की अंधार शिला रखी है और 
पद्दी आज तक चली आ रही हे । “ 

जिस प्रकार औपधि बिज्ञान के प्रचेतको ने विविध प्रकार 

की ओऔपधियों को स्वयं भ्ण करके उसके दापो और गुणों फा 

. घर्णन किया है उसी तरह इस विज्ञात के अन्बेपको ने भी कर्म 

दारा रेखाओं फो रद्दो बदल पर पूर्ण खोज की है। सयका मत 

यही हे कि मनुष्य फे कर्मा' तथा जीवन के परिवतर्नो' का प्रभाव 

` रेखाओं पर अवश्य पड़ता है। इस बिद्या को जानकरों ने अनेकों 

: चार रेखाओं को देखकर)ही मनुष्य के भूत और भविष्य फा वह 

न ७०० दिया है जिसको जान कर संसार आश्‍चर्यचकित 

[। 

जव से मानव समाज फा जन्म हुआ हे तब से ही इस 

“विद्या का भी जन्म-हुआ । एतिद्ासिक तथ्यों दवारा यद स्ट रूप 

से प्रमाणित कर दिया गया है कि भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन 

है। भारत फी अन्य ज्ञान विज्ञान की विद्याओ' के साथ ही इस 

विद्या का भी विकास चढ़ता रहा । भारतीय सहपियों और सन्त- 

जनों ने संसार को त्याग कर वन सें अपना जीवन व्यतीत 

करते थे इस ओर अधिक अन्वेपण किए । उन्होंने सौर मणडल के 

/ प्रह्ठो फी गति और मनुष्य के हाथ की रेखायें, लजाट का रेखाओं 

आदि का मनन किया | उनके अनुभवा और परीक्षणां से जञा 


सार एकत्रित हुआ, आज वंहो ज्योविप विद्या के रूप में 
दियमान हे। र 
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सूर्य, प्रथ्वी, चन्द्र आदि ग्रह,चलायमान हें । इस बात फो 
हमारे पूदज रनेको वर्ष पहले ही प्रमाणित कर चुके हें । यह भी 
प्रमाण तथ्ययुक्त है क्रि प्रकृति का कण २ चलायमान है । प्रगति 
के अनुसार ही हर वस्तु कां फलादेश दाता दै, इस मूल तत्व पर 
पर रखी हुई ज्योतिप शास्नकी नींव आज भी अडिग है। ज्योतिष 
का अपना विशेष महत्व है और उसके अनुसार ही रेखाओं का 
ज्ञान भी अपना विशेष क्षेत्र बनाये हुए है । 

प्रस्तुत पुस्तक में रेखा विज्ञान के हर पहलू पर पूर्ण प्रकाश 
डालने की चेष्टा की गयी है। कहीं २ अँग्रेजी में जो अश उद्दत 
किए गये हैं बह' विदेशी मतानुकूल है। 

विदेशी सभ्यता को प्रेमी भारतीय शाखों से अधिक अंधि- 
कृत पाश्चात्य मतों को मानते हैं। सच तो यह है कि पाश्‍चात्य 
देशों में इस विद्या के क्षेत्र में अपना तो कुछ भी नहीं दे । जो 
कुछ भी उनके पास हे वह भारतीय ज्योतिष विद्या का ही झूटा 
है । यह तो पहले ही हम वता चुके हैं कि इस विद्या को थला 
बद्ध रूप में लाने का सौभाग्य भारत को ही प्राप्त ै। इसका जन्म 
हो यहाँ हुआ ओर्ईुइसी महादेश में जन्म लेकर येह अन्य विदेशी 
में पौली । पी 

भारतीय सम्यता जव उन्नति के शिखर पर थी उस समय 
संसार के अन्य अधिकांश देश असम्य ही थे। सभ्यता के ट्रष्ट 
कोण से यदि समकालीन हाने की श्रेणी में संसार के अन्य 
देशों को किया जा सकता है तो वह हैं, चीन, युनाव और मिश्र । 
ब्रिटेन, जर्मनी, रूस आदि योरोपीय देशों का दिकाम हुये पाच 
सी चर्प से अधिक नहीं हुये । 

यूनान में उयोतिष विद्या का. प्रचार लगभग पाँच हजार 
बर्पण्हले था। यूनान के प्रसिद्ध उ्योतिषवेता पोली गननसलानु मया 
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आज भी आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। कहा जाता है कि 
जव सिकन्दर महान दिग्वजय के हेतु अपने राज्य से निकला था 
तो उसके साथ एक ज्योतिपी भी था । जो उसको हमला करने का 
समय, सेना का रूख और मार्ग पर अग्रसर होने की दिशा तक 
बताता था । चाहे कुळ भी रहा हो, यह तो कठोर सत्य है कि 
यूनान में ज्योतिष विद्या थी ओर बह भारतसे ही वहाँ फे ली थी । 

चीन महादेश के निवासी पुरातन काल से ही ज्योतिष 
विद्या में विश्वास करते चले आ रहे हैं। आज भी उनके देश 
में इस विद्या का अच्छा प्रचार है ओर वहाँ के निवासी इसमें 
विश्वास करते हैं । इतिहास कारों का मत है कि यह विद्या वहां 
इंसा से लगभग २५०० या २०-० वर्ष पहले से प्रचारित ३ । 

योरोप के अन्य भागों में ज्योतिप का प्रचार जिप्सी लोगों 
ने किया । जिप्सी लेग भारतीय वनजारों की भांति होते हैं । 
बह एक स्थान पर रहना पन्सद नहीं करते | घोड़ों तथा अन्य 
मवेशियों को गाड़ियों पर ही बह अपना सारा घर बार लादे 
फिरते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं चाकू कैची, 
आदि बनाकर वेचना उसका प्रमुख व्यवसाय है ओर उनकी 
ओरते' अपना रूप यौवन निखार कर जनता में जाती हैं और 
चाकू उस्तरे वेचती हैं। वह गाना भी गाती हैं, भीख भो मांगती 
हू, और लोगों के हाथ की रेखायें आदि देखकर उससे धन 
उपाजेन भी करतो है। जिप्सी लोगों ने इत विद्या का प्रचार 
` योरुप के अन्य देशों सें किया । 

जिष्सियों की इस रेखा विज्ञान की ओर जिस देश का 
ध्यान सबसे पहले आकर्षित हुआ वः था जर्मनी । अर्मनी ने इस 
विद्या का अपनाया छर योरुप सें सवे प्रथम इस वियय पर 
पुस्तके भो प्रकाशित की । जर्मन लोग पिद्ञते कई वर्षों से ज्योतिष 
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शाख पर विश्वास करते चले आ रहे हैं। गत योरोपीय महायु 
फे समय भो यह प्रसिद्ध था कि हिटलर अपने साथ एक ज्योतिषी 
रखता था जो उसको नये मोचा खोलने की सलाद ऐता, जन 
रलों के च्यन करने में भी. परामर्श देता था, और लोगों फा 
विचार यद्द भी है कि जर्मनी ने युद्ध में आशातीत विजय भी 
ज्योतिष के आधार पर ही पायी। ०. कि 
भोरे ३ यह विद्या योरप के अन्य देशों सें भी यद गई । 

फ्रांस, रूर, आदि डेशों में भी इसका प्रचार हुआ । इ'गलेंड में 
फई सौ वर्षा तक इस विद्या का अनावर किया गया । इसके विरोध 
में कावून भी बने और इसे यहुत ही हेय दृष्टि से देखा गया। 
किन्तु जय से न्रिदेन का सम्पर्क भारत के साथ हुआ, बद इसफे 
महत्व को सममे आर उन्होंने इसे सम्पूणं शान के रूप में खोकार 
किया । आधुनिक काल में क्रेग, फुशशाम चादि की पुस्तकों का 
अग्रजी भाषा के ज्षेत्रों में अधिक महत्व दै ओर उन्हें अधिकृत 
समभा जाता है । ह 

यह अवश्य है कि ज्योतिष विद्या फो, अन्य विद्यार्थो के 
देखते हुये बहुत कड़ी सुसीवतें झेलनी पड़ी हैं, किन्तु बह 'याज 
भी जोवित दे और दिनों दिन उन्नति के पथ पर अप्रसर हो रही 
है। अतः यह तो अवश्य है कि इस विद्या में सत्य है श्रीर उमा 
सःच के सहारे वद जीवित दै यद्द तो इम सव ही जानते दें कि इस 
धकृतिके क्षेत्रमें पेबल वही ज्ञान या वःतु स्थायी रहसरृतीहै जिसमें 
सत्य है । असत्यता का प्रकृति में कोई स्यान नहीं मिस प्रकार 
व्याग में डालने पर सोना रह जावा दे और सैल धुल जाता है 
उसी प्रकार प्रकृति कौ आग में तप फर सत्य रह जाता दै भर 
असल का चास निशान भो रोप नहीं रहता । 

सानव हय की दुर्बलता कदिये ,या जिज्ञासा कि प्रत्येक 
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मानव अपना भविष्य जानना पाहता है । यही एक विया ऐसी 

जिसके द्वारा भविष्य की बातों का ज्ञान हो सकता है। आज 
भी हम देखते हैं कि हमारे ज्योतिपायार्य हजारों घर्षे के भविष्य 
लिखकर रख गये हैं। पत्रा जिसे एम प्रति दिन प्रयोग फरते हैं, 
इसका ज्वलन्त उदाहरणा है । यह ज्योतिप की कृपा है जो हमारे 
प्योतिपाचार्य वर्षों पहले दी प्रह फी गणना करके घड़ी और पलके 
साथ सूर्य पहण, चन्द्र प्रण आदि की सही तिथि और समय 
परू यता देते हैं । 


` ज्ञान फी बृद्धि जब ही सम्भव है जय विद्या को एस रूप 
में प्रस्तुत किया जा सके कि जनन साधारण को भी उसका 
समुचित लाभ हो । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इस 
पुस्तक फो प्रकाशित करने की व्यवस्था कौ गई है । इस विषय पर 
अन्य जितनी भी एस्तकें हैं वह घहुत गौण और गम्भीर हैं । 
उनका लाभ जन साधारण नहीं उठा पाता । 


आशा दे यह्‌ पुस्तक विधा फे क्षेत्र में इस अभाव की 
पूर्ती करेगी । इसकी सद्दायदा से साधारण प्राणी भी अपनी 
रेखाओं द्वास अपने जीवन की २९'खला का ज्ञान प्राप्त करने सें 

ह 

समर्थ हो सकेगा । यह तो आवश्यक दै कि इस विदा की 
जानफारी हासिल फरने फे लिये प्राणी को वहुत धैर्य रखना 
पढ्ता है, क्योंकि रेखाओं फे चनते, विगडने थोडो यहुत रदो 
यदल तक सें बाफी समय लगता है। अतः में पाठकों से यही 
निवेदन करूंगा कि वह इस पुस्तक के सहारे रेखश्रो का ज्ञान 
प्राप्त करे, उसके विकास और हार पर निगाह रखे' और खूब 
- समक घूझ कर ही फूल कहने की चेप्टा करै । 

` भविष्य, दर प्राणी जानने का इच्छुक होता हे । कहावत 
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भी है कि “Prevention is beefer than cure” अर्थात 
बचाव कर लेना उपचार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ 
ही में आपसे यह निवेदन करूगा कि गलत. भविष्य वाणी की 
अपेक्षा उसे न जानना ही हिनकर है। इसलिये आपसे निवेदन 
है कि पस्तक को उचित ध्यान देकर पढ़ें और ह्वर वात के निष्कंप 
पर पहुँचने से पहले उन तमास बातों अवश्य ध्यान में रख लें जो 
आवश्यक हैं । यदिः आपने तनिक भी जल्द बाजी की और 
आवश्यक बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपका ज्ञान अधूरा रह 
ही जायेगा । और साथ दी आपको क्लेशा भी होगा । 

आशा है विद्वान पाठक इस विचा का ज्ञानु प्राप्त करने में 
जल्द वाजी से काम कभी न लेंगे । 
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अगर तमाम उँगलियाँ आगे की तरफ मुक्री हुई हों तो वह. 
पुरुष चञ्चल हृदय वाला होता हे उसका हृदय किसी भी काय म॑ 
नहीं लगता । यदि जड़ सीधी हो परन्तु वीच का भाग हथेली की 
` तरफ झुक्रा हो तो वह चळल स्वरुप और हठीला होता है । उसके 
हृदय में जो बात आती है उस पर जम भी नहीं पाता और जो 
कुछ वह सोच लेता है अगर उसके बिपरीत ही उससे कुछ कदा 
जाय तो हठ करने लगत अपने हठ पर ही दृढ़ रहकर अपनी ही 
बात पूरी कराने से उसे विशेष आराम मिलता दे । आगे की ओर 
झुकी रहने वाली उें गलियों के स्वामी कोः- 
चन्चल हृदय वाला और हठीला । 
मन्द चुद्धि और कम अक्ल । 
साहसहीने विकट कार्यो से मुह छिपाने चाला । 
` एकान्तं प्रिय और सर्वदा खामोश रहने की इच्छा 
रखने वाला । 
अपने विचारों में उलका रहने वाला । 


बताया जा सकता है । परन्तु किसी निर्णय पर पहुँचने से 
पहिले कु छ बातें और जान लेना जरूरी हैं। एक दम उंगलियों 
का झुकाव देखकर ही किसी विशेष लक्षण पर पहुँच जाना बुद्धि- 
मानी नहीं है । 
अगर तमाम उ गलियाँ पीछे की तरफ कुकी ता वह चालक 
ओर गम्भीर होने का लक्षण हे । जिसकी उंगलियों का झुकाव 
पीछे की तरफ होगा उसका तार्य होगा कि वह चालक है । उँग- 
लियां जड़ पर ता सीधी और समान हों और चोटी की तरफ 
चढ़ती हुई अपर की तरफ से पीछे की तरफ कुकी हो सकती दै । 
` उनको देखकर नीचे लिखे फल कहे जा सकते हें: 
चालाक और रद विचारक हो सकता है । 
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उसका हृदय विशाल और कोमल होता दै । वह प्रत्येक 
चात का सार निकालने की चेष्टा करता है । 
स्वभाव का सन्न और अन्य लोगों का आदर करने वाला 
होता है। बह नम्र, विचारशील और दानी होता है । 
लेखक हो तो विशेष रूप से साहित्यक विपय पर लेख 
लिखेगा । “ % 
` यदि चित्रकार है तो बह अपने इष्टदेव की प्रतिमा बनाने 


` 


- में विज्ञ होगा) 


३ पतली परन्तु गोलाई लिये हुये--अक्सर कुछ उङ्ग- 


'लियाँ देखने में ऐसी होती हैं जो कि जड़ से लेकर ऊपर तक के 


पर्वं तक पतली ही;होती हैं परन्तु वह गोलाई अवश्य लिये हुये 
होती हैं। हो सकता है कि उनका झुकाव आगे को तरफ हो या 
पीछे की तरफ हो । जितकी उङ्गलियाँ आगे की तरफ झुकी होती 
बह पुरुपः-- 
१--श्रसजीची, परिश्रम से पैदा करके अपना तथा अपने 


- परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है । वह कठिन से 


कठिन परिश्रम करके भी अपना अरण करने की क्षमता रखता है । 

२--नम्र परन्तु विचार शील कम होता दै। उसमें विचार 
करने की शक्ति कम होती है । बह पूरी तरह से किसी बिपब को 
गम्भीर होकर नहीं सोच सकता । शीघ्रता ही से वह ऐक निर्णय 
पर पहुँच जाता है ओर उस पर कार्य करने लगता है । 

३--वह समझदार होता है। वह इतना समभदार नहीं 
समझदारी केबल इतनी होती है कि अगर कोई सलाह की वात 
चताइई जाये तो वह शीघ ही उसे जान लेता दै । 

४-वह मगं-तृष्णा में भटकने वाला होता है । हमेशा 
वह निन्यानवे के फेर में पड़ा रहता है । उसे यह चिन्ता रहती दै 


भान सकता है।' | 
| बह चालाक होनेके साथ साथ अपना मार्ग स्वयं निकालने 
बाला होता है । र र 
- एक वस्तु को त्याग कर उससे अच्छी पाने की लालसा में 
भटकने वाला होता है। बह मृग-तृष्णा में भटकने के पूर्ण लक्षण 
रखता है। | बि | । | 
अगर तमाम उँगलियाँ एक तरफ ही झुकी हुई हों अर्थात्‌ 
तमाम उङ्गलियाँ कनिष्ठा की तरफ भुकी हुई हों ते उससे प्रत्यक्ष 
है कि वह एक दूसरे के लक्षण म्रदण करती हुई होती दे। कनिष्ठ 
की तरफ जिन उङ्गलियों का भुकाव होता दै उसका फल दे कि 
व ह प्राणी-- 
दुष्ट प्रकृति और ठुर्ग्यबद्दारी हो सकता दै । 
कड़, अपनी वात पर श्रड़ जाने का लक्षण उसमें पाया 
जा सकता हे । ह 
शरीर में कम ताकत परन्तु क्रोध बहुत अधिक होना प्रत्यक्ष 
हे । वह अपने शरीर की शक्ति का गलत अन्दाज लागता है । 
अपने को सबसे अधिक बलशाली समझ कर हरेक से लइने गरने 
को तैयार हो जाता है । 
अगर तमाम उद्गालियाँ तर्जनी की तरफ भुकी हु दो वो 
वह पुरुप विचारवान्‌ आर नम्र होता दै । उसका हृदय विशाल 
ओर कोमज्ञ होता है । वह प्रत्येक वातकरो अच्छी तरद सोचता दै 
उस पर विचार करता है ओर फिर उस पर ध्यान देने के वाद उसके 
अनुसार ही कार्य करता है वह स्वभाव का नत्र ओर शीक्षवान 
होता है । जिसकी त/माम उद्जलियों का झुकाव तर्जनी की ओर 
होता ऐ, वहः-- 
विचारवान्‌ अर शीलवान दोना है । 


अगर नमी से उसे सलाह दी जाय तो वह आसानी से 
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उसका हृदय विशाल और कोमल होता दै । वह प्रत्येक 
चात का सार निकालने की चेष्टा करता हे । 
स्वभाव का सन्न और अन्य लोगों का आदर करने वाला 
होता है । बह नग्न, विचारशील और दानी होता है । 
लेखक हो तो विशेष रूप से साहित्यक विषय पर लेख 
तिखेगा । & » 
यदि चित्रकार है तो वह अपने इष्टदेव की प्रतिमा बनाने 
- से विज्ञ होगा। | 
३ पतली परन्तु गोलाई लिये हुये--अक्सर कुछ उग 
लियाँ देखने में ऐसी होती हें जो कि जड़ से लेकर ऊपर तकं के 
पर्ब तक पतली ही।होती हैं परन्तु वह गोलाई अवश्य लिये हुये 
होती हें । हो सकता है कि उनका झुकाव आगे की तरफ हो या 
पीछे की तरफ हो । जिनकी उङ्गलियाँ आगे की तरफ झुकी होती 
प 
हैँ बह पुरुप:-- 
१-श्रसजीवी, परिश्रम से पैदा करके अपना तथा अपने 
ˆ परियार का पालन पोषण करने चाला होता है। वह. कठिन खे 
कठिन परिश्रम करके भी अपना भरण करने की क्षमता रखता है । 
२--लम्र परन्तु बिचार शील कम होता है । उसमें विचार 
करने की शक्ति कम होती है । बह पूरी तरह से किसी विपय को 
गम्भीर होकर नहीं सोच सकता । शीघ्रता ही से बह एंक निर्णय 
पर पहुँच जाता दै ओर उस पर कार्य करने लगता है । 
३--बह समभदार होता हे । वह इतना समझदार नहीं 
समझदारी केवल इतनी होती है कि अगर कोई सलाह की वात 
बताई जाये तो वह शीघ्र ही उसे जान लेता दै । 
४--वह सृगे-तृष्णा में भटकने वाला होता है । हमेशा 
बह्‌ निन्यानवे' के फेर में पढ़ा रहता दे उसे यह चिन्ता रहती दै 
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कि किस तरह उसे उसकी सन वाव्छित इच्छा का फल मिलेगा 
इसी तृष्णा में वह इधर उधर भटकता फिरता है। 
कहना अतिश्योक्ति न होगी कि वह मनष्य जिसकी उड्लियों 
का झुकाव आगे की तरफ होता हे यह मध्यम वर्ग का आदमी 
होता है उसे हमेशा अपने विचार पर कार्य करने की प्रेरणा 
होती है 
जिन लोगों की उद्भलियों का झुकाव पीछे की तरफ होता 
है उनका स्वभाव उद्भलियों की गति के अनसार होता दै । पीछे की 
तरफ झुकी हुईं उङ्गालियों को देख कर सहज ही बताया जा सकता 
किः-- 
१--वह प्राणी मन्द बुद्धि होता है । उसमें सोचने की 
कम ताकत होती है । वह निरा मख ही होता दै। सोचमे की 
शक्ति ता उसमें प्रायः बिलकुल ही नहीं होती है वह किसी भी 
काम को करने से पहले विलङुल नहीं सोच पाता जो कु 
सोच सकता है बह काम करने के वाद ही सोच पाता दै । 
२-सहास हीन होता है । किसी भी कामको करने से पहले 
ही उसकी हिग्मत टूट जाती है। उसमें साहस कम होता दै । 
उसकी शक्ति का बाँध टूट जाता दै वह कार्य करने से पटले दी 
हिम्मत खो बैठता है और अपना हाथ उस कार्य से खींच लेवा दै । 
३--त्र भीरु और डरपोक होता दे । उसको अपनी शक्ति 
पर तनिक भी विश्वास नहीं होता है इसलिये वद रामारा रहना 
ही अधिक पसन्द करता दै । खामोशी से दी बह अपनी शक्ति के 
हवास को द्विपाना चाहवा दै । 
४--काम करने की हिम्मत ना उसमें नहीं हाती इसलिये 
चह पड़ा पड़ा सोचा करता है । उसळी काम करने को शक्ति उगे 
धोखा दे देवो हे ! परन्तु वदद ख्याली पुजाव दी वनाया करता ६ | 
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` इन उद्धलियों का झुकाव मनष्य के स्वभाव और भविष्य 
का हाल बताने में काफी मदद देता है । 


४--नौचे से तो जड मोटी परन्त चोटी पतली-- 
इस प्रकार की उद्जलियों के कई प्रभाव होते है । जड़ ता मोटी होते 
है परन्तु चोटी पतली होती है । इस तरह की उङ्गली वाले मनुष्यों 
के वारे में नीचे लिखी बातें बताई जा सकती हैं 
९--वह मंनुष्य बहुत ही होनहार और किसी न किसी 
चतुर विद्या के कार्य में दक्ष होता है। वह किसी न किसी हुनर 
को अच्छी तरह जानता है । वह चित्रकारी करने वाला अथवा 
ओर किसी कलात्मक कार्य में दक्ष होता है। 
२--चालाक;मक्कार' या पाकिट मार होने के साथ-साथ वह 
` खनी भी हो सकता है । 
` ३-वह अपने बारे में बहुत कम सोच सकता है । उसका 
काम बहुत ही सुशकिल और कठिन भी हो तो भी वह धनके लोभ 
-सें कर डालता है। 
--विलकूल सीधी परन्तु मोरी उद्धिलर्या--यह इङ्ग 
-लियां बिलकुल सीधी और मोटी होती हैं। उनकी जड भी मोटी 
होती हैं और उनकी चोटी भी मोटी हैं। शुरु से लेकर बह अन्त 
तक भारी भरकम ही दिखाई देती हैं। 
इस प्रकार की उङ्गलियों वाला प्राणी दरिद्र होता है । 
उङ्कलियों के अघर भाग -चार प्रकार के होते हैं। पहला 
- चपटा दूसरा गोल तीसरा चौरस चौथा नोंक्रदार 
गुलियो का पर्व 
ज्योतिप शास्त्री पके विपय में कहते हैं कि अंगुष्ठ फे 
दो पेटी और अन्य अं गुलियो में तीन पेटियाँ होती हैं पेटियों 
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के 'ऊंपर खड़ी रेखाओं के रहने से शुभ फल होता हैं। उं गुलियो 
का संयोग करने से छेद देख पड़े तो.निर्धैनत्वकारक है ।. 

भाग्यवान और बुद्धिमान पुरुषों के हाथ को श्रे गुली 
निरंतर सिक्षी हुई होती है और बड़ी आयु चाले पुरुषों की 
उं गुली सीधी और बड़ी होती हैं । ॥ 

धन हीन प्राणियों की उँगली मोटी होती है खीर 
हथियार वाले पुरुपों की अँगुली वाहर को भुकी होती दे और 
दार्सो-की अं गुली छोटी ओर चपटी होती दे । 

जिसके अंगूठे में से उं गुली प्रगटे पर्थात्‌ उंगली फी 
संख्या पांच से छटी दो तो बह धन धान्यसे दीन ओर थोडी आयु 
चाला होता है । > 

छ गुली दो प्रकार की होती हैं। चिकनी और गठीली 
गठीली अ'गुली वाला बुद्धिमान चतुर दूरदर्शी समझदार शरीर 
जो कुछ कॉम करता है उसका विवरण रखता है। सामाजिक 
कार्य को करने में दत्त चित्त होता है! 

चिकनी उ गुलियो वाले तरंगी और स्वाभाविक रुप से कार्य 

करने वाले होतेहे ऐसे उ गुली चाले कार्यको विना पूरा किये मध्य 
में ही छोड़ देते हैं। विना विचारे उतावले पन से कार्य शर्म 
कर देते दै और अपनी शक्ति पर विश्वास न होसे के कार 
उसे छोड़ देते द । 

१--पद्दली डंगुली [ तर्जनी ] का खागी इहसति है 

स-दूसरी. » [मध्यमा] » शानि #। 

३--तीसरी » नामिका] + सूर्या दै । 

चौथी » डिनका] न _ 37 हु | 

पहली उ शुल्ी यानि त्नी लम्बी हो नो यढ प्रागी को 


को शासन शक्ति; भोग विलास दी इत्या रीर वय पद गन 
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की अमिलापा देती है । और जब मध्यमा यानी दूसरी अ गुली 
के करीब २ बराबर हो तो निष्ठुरता उपद्रव आत्म प्रशंसा और 
अधिकार पाने की अधिक अभिलापा देती है! यदि वह अं शुली 
छोटी हो तो प्राणी शाँव स्वभाव और जुम्मेवारी से डरने वाला 
भनुष्य होता है । यदि टेढ़ी हो ता शासन के अयोग्य हे । उद्देश्य 
हीन और अल्प प्रतीष्ठा वाला होता हे । 
यदि शनि की अगली की तरफ झुकतो हो तो घम डी 
होता है यदि चह अं गुली पतली चपटी नौकदार हो जड़ बुद्धि 
'चाला होता दै । 
दूसरी अँशुली- याने मध्यमा लम्वी हो ता एकांतत्रास 
अध्यन-शक्ति, और गुप्त, विद्याओं सें रुचि देवी हे । अधिक लंबी 
हो ते उदास चित्त, निवेल इच्छा शक्गि ओर भाग्य पर भरोसा 
करने वाला होता है । यदि छोटी या नोकदार हो तो ओछापन 
बिचारहीन । टेढ़ी हो तो गन्दे विचार उत्पन्न करती दे और नित्य 
रोगी रहता है! 
प्रथम पोर लम्बा होते मत्युकी शीघ्र अभिलाषा करता है। 
यदि दूसरी पोर लम्बी हो तो गुप्त विद्या जैसे अयोतिष 
चेदान्त सेसमेरिज्म आदि में प्रीति होती है। .. 
यदि तृतीय लम्बां हो ते लोक प्रिय मिंतत्यी, होतीं दै 
तीसरी. अँगली अनामिका लस्ची हो ते प्राणी यश पाप्त 
करने-की इच्ट्रा रखने वाला। कला कौशल दस्तकारी साहित्य 
इत्यांद की ओर रुचि होती हे । यदि अधिक लम्वी हो ला ज्या” 
पारिक-चतुरता, जूआ और धन पूप्ती की लालसा होती 
छोटी हो तो उदासीनता और कला कोशल की आर ७ 
अरुचि पैदा करती हे टेढ़ी हो ता अपयश देती हे । वि 
यदि लम्वाई मध्यमा के वरावर हो और- दुसरा पोर कुळ 
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भरा हो ओर मङ्गल का पर्वत उठा हो तो तर्क शक्ति वाला, जुये 
में रुचि, नीलाम, लाररी तथा अन्य भाग्य परीक्षक खेलों में प्रेम 
(खने वाला होता है! यदि उपरोक्त लक्षण के साथ चुध का पर्वत 
ऊंचा हो तो सट्टो का व्यापार करने वाला होता है । 
चौथी आं शुली कनिष्टा लम्वी हो ते ज्ञान-शक्ति,या वयन 

देने की शक्ति और भाषाओं फे ग्रहण करने की योग्यता प्रदान 
करती है! अधिक लम्बी हो ते छल चतुरता और तीव बुद्ध 
देती दै । यदि छोटी दो तो मन्द बुद्धि कार्य में असफशता ओर 
बात आसानी से समझना इत्यादि गुण उतन्न करती है । गर 
टेडी हो ते! चुपचाप रहने की आदत दूसरों के कहने गें आमानी 
' से आ जाना और विचारों का निर्वल होना इत्यादि होता है। 
उत्तम गुणों तथा नेतिक ज्ञान की कमी होती है ओर श्राया हुआ 
लाभ का अवसर हाथ से निकल जाने का योग देवी है । शिनसे 

हायता मिलेगी । प्राणी उनकी ओर ध्यान न देगा । यदि आअम्र- 
भाग की नौक चौरस द्वो ता उत्तम शिक्षक होता है । 

अँगुलियाँ लम्बाई में हृथली के समान होनी चाहियें 

ऐसा होने मे बुद्धि ओर दिमागी शक्ति विशेष रुप म हानी # 
ओर यह भाग्यवानी का चिन्ह दे। अंशुलियाँ अधिक नम्बी हा 
ते बह मनुष्य विरुद वेदना से ब्याबुल अपने ध्यान में मस्त रहने 
चाला और पूयः वहमीयाने शकी हाया है । ऐसा पुरुष 'साव्यिक 
छोर हर वात को विना अनुसन्धान किये विशवास नदो करता 
बोलने तथा काम करने में सुस्त हाने है शीतर निय नटी 
करते हैं । 
छोरी अँगुती वाला मनुष्य चादाक सादसी रुळविव 
स्वभाव तुरन्त काम सं लाग जान वाला गरर बटन सदू मायया 
है। लेखन शाली संते में तावर समभागे याची गम्भीर ह 


डं 
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है। आसानी से उभाडा जा जकता हे । लम्बी मोटी अंगुलियों 
वाला कठोर होता है। संक्ष'प में मतलब समक लेता हे। बाहरी 
` दिखावे की परवा नहीं करता । यदि छोटी आं गुलियाँ इष्ट हों तो 


निर्देयता सूचक हैं । 
उठा अध्याय 
| नाखून 

जितना महत्व सामुद्रिक शाख में उँगलियों का हे उत्तना 
और उससे अधिक महत्व नाखूनों का है । असल बात यह है कि 
नाखूतों द्वारा प्राणी, प्राणी की मानसिक क्रियाओं को आसानी 
से समझा जा सकता हे | नाखून से जन्म से ही पैठिक रूप में 
पायी हुई दुर्वलताओं ओर मानसिक समस्याओं को जाना जा 
सकता है । एसा अक्सर देखा गया है कि यही दुर्वेलताये आगे 


चलकर भयंकर रोगका रूप धारण करके. प्राणी के प्राणों तक 
को इर लेती हैं । 


चित्र नं ३ 





(क्ष ) 


नाखूनों की बनावट से आदमी के पिछले समय का हाल 
भालूम होता है, और साथ ही उसकी तम्दुरुसती के बारे में भी 
हाल मालूम होता है । इस तमाम हाल की जानने के लिए नाखनों 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दै। 

८ नाखून चार प्रकार के होते हैं ।--लम्बे, तंग छोटे 

ओर चोड़े । 
लग्चे नासून वालों का सीना, फेफड़ा कमजोर होता 
खास कर जव उनमें रेखाये पड़ी हों । यदि कोई रोग न दो तो 
भी शरीर कमजोर ओर नाजुक होगा । 

तंग नाखून वालों की रीड को हड्डी कमजोर होती 
मुडी हुई और बहुत पतली द्वोती है । यह रीढ़ की ही के शुका 
ओर शरीर की नाजुऊता का द्योतक दै । यह कायर दोने का 
लक्षण है 
छोटे नाखून दिल की कमजोरी बताते ह। खास फ 
जव अर्थ चन्द्र चाखून में बहुत छोट हॉ और गुछिल से दिखाई 
देते ही । 
यदि चन्द्र, आकार में बढ़े हों तो दृदय की चाल तीम 
ओर रुधिर का प्रवाह शीवता से होता हैं । 

चौड़े नाखून ऊपर को उठने वाले हीं, या बाहर की गएफ 
हाँ नो लकडे का भय दे थेर खास कर जब वह काडी की बाहे 
दिखाई देते हँ । 
उवेत रक्ष के नख सवारी की आकृति के हों वा क्राम तुरली 
नहीं थाना दे । जब आता दै तव वद जल्दी नहीं भूदता हू । 
खली के नख श्वेत होंगे तो बढ चानवान व दीड होसी । है 
डे नाखून बाली को, देसी व्डाना, व्यंग, कढ रप 


re 


बोलना और चिदाना खूब आता ई। इस तरद के क्यों द 


र - ( ६६ ) 


क्रोध देर तक रहता है, जल्द शान्त नहीं होता है । 

छोटे चोड़े नाखून वालों को बहस करना खूब आता है 
और अधिक छोटे चौड़े हो तो दमा, शीत और अन्य गले के 
रोग होते हैं । 
.. ... नाखून बहुत चपटे और धँसे हुए हां तो स्नायु सम्बन्धी 
रोगों के सूचक हैं । नख भूसी के समान ( लम्बे छोटे ) हों तो 
बह्‌ पुरुप हिजडा होता है और चपटे या फटे हो तो धन हीत, 
जिनके नख कुत्सित हां वे कुदृष्टि से निहारने वाले और जिनके 
नख लाल ताम्रवर्ण के हों वे घनी हाते हैं । 

छोटे पीले नाखून वाले दगावाज स्वभाव के होते हें । 
उनका शरीरिक और आत्मिक बल कमजोर होता है। 

. छोटे और लाल नाखून वाले उम्र स्वभाव के होते हैं। 
छोटे, समकोण और सीले नाखून बालों को दिल की वीमारी 
होती है।. ` | 

, _ लेम्वा पतला मुढा हुआ नख गले में जख्म की बीमारी 
का चिन्ह है यदि इस पर रेखायें हों तो वपैदिक होती है । 


स्नाव 
अगर नाखून चौड़ाई में लम्बे हों तो स्वतंत्रता और 


निश्चयात्मक बुद्धि की सूचना है। स्वभाव कोमल, सम्यतायुक्त, 
आसानी से समझने वाला होता। 


छोटे गोल तथा बहुत श्वेत रङ्ग के नख वाला फ्रोधी 
स्वभाव का होता है । 


चहुत चमकीले नाखून वाला मानसिक कल्पना करने में 
तीन्न होता है। 
न 


स्वच्छ सफेद ब फाले नज होने से मनुष्य दुष्ट, जिद्दी 


( ७० ) 


विश्वासघती और खेती के काम में हो शेयार होना है । 
¦ छोटे व फीके नख वाला लुच्चा च ल५ँगा होता हे } 
लम्बे सफेद रंग के नख वाखा नीतिमान्‌ होता है । 
गोल नख होने से आनन्द सुख भोगने वाले स्वभाव फा 
- होता है । i 
कठोर नख होने से लकवा, पक्षघात, रोग का डर 
रहता है | 
नखों पर श्वेत रङ्ग के धब्बे होने से पाचन शक्ति में दोप 
होता है। 
ऊंचे फुके हुए नख से राब्यक्ष्मा रोग द्दोने का सन्देह 
रहता है । 
छोटे ग्रध चंद्र के समान वेत धन्ये होने से रुधिर को 
क्रिया में दोप होता है । 
पीले नाखून बाले निर्दयी ओर कडे स्वभाव के दते हूं । 
नलों का तल भाग नोकीला हो तो. जग्द नाराज होने 
वाला ओर जल्द अपमानित होने वाला दावा हे लम्ब थोर 
सफेद रङ्ग के नख होने से प्राणी नीतज्ञ होता है । 
नाखून पर सफेद दाग स्नायुविक कमजोरी का लक्षण ६। 


कुछ विदानो का सत दै कि सफेद दाग शुम-सूलक है 
ओप काला दाग नाखून पर अशुभ सूयक हैँ। नीच लिय हुए 
चक्र से नाखून के दागा का लक्षण समभना चा दिए । 

विभिन्न प्रकार के नाखना क लण्‌ आर उना आन 
करने के लिए इस चक्र को गौर से देखा । 


( ७१ ) 
नाखूनों के उपर वाले दागों के 


फल re “~ + 
“ चाखून सफेद दारा काला दाग... 
तर्जनी सम्मान, यश, अपयश, नीच प्रवृत्ति 
मध्यमा देश विदेश अ्रसण मृत्यु, भय 4 
अनामिका | लाभ, कीर्ति, श्रद्धा | हार, अपकीर्ति 
कनिष्ठा लाभ, विश्यास हानि,:दुराशा 
अगूँठा | प्रेम, लाम हानि, अपराध 


यदि दाग नाखून के अगले हिस्से में हाँ तो भूतकाल के 
सूचक होते हैं। मध्य में होने पर वह वर्तमान काल के द्योत्तक 
हे । सव से नीचे आर्थात्‌ जड़ में होने से भविष्य के परिणामां 
की सूचना देते हैं। 
पश्चात्य मत 


अँगुलियों के नाखूनों द्वारा स्वास्थ्य ओर व्यापार के 
सम्बन्ध में ज्ञात होता है अतः उनकी परीक्षा आवश्यक है। 
नाखून चिकने, सुडोंल और शुलावी रङ्ग के होते चाहिये। ऊपर 
से नीचे की ओर धारियों से स्पष्ट होता है कि शरीर में कष्ट है 
ओर जैसे २ रोग चइता जाता है वैसे २ नाखून भी उंगलियों से 
ऊपर की ओर उठने लगते हैं । | 

नाखूनों पर सफेद दाण इस बात के द्योत्तक होते है कि 
रोग निकट ही है और जैसे २ रोग बढ़ता जाता है यह सफेद 
दाग बढ़ते जाते हैं और घने होकर नाखून पर छाने लगते हैं। 
उपके बाइ नाखून उँगली पर के सास से उपर की ओर उठने 
लगता है और सष्टतया उठा हुआ प्रतीत होता है।इस तरह उठ 


( ७२ ) 


कर वह पीछे की तरफ सुइता हुआ प्रती। होता है और अपना 
स्वभाविक्र रूप छोड़ देता है इस समय यह एक खतरा बताता 
है और रोग की विषमता का अनुमान लगाया जाता है और 
इसी समय लकये का भी. भय हो सकता है! 

चित्र नं० ४ 





तंग नाखून वाला प्राणी यद्यपि गटीले शरीर का नहीं होता 
सगर उसमें स्फुति और कार्य करने की सटर शक्ति दाती दै । 
दर असल यद सनोवैज्ञानिकता का योतक होता दै और यद नम्र 
स्वभाव को स्पष्ट करता दै । चौड़ा नाखूत स्वस्थ उठ हुसे शरीर 
का द्योतक होता दै । वंग नाखूत यातो श्वेत, पीन, सीने छर 
शुलावी होते हैं। यह कभी भी लाल नहीं देखे गये, यदी 


€ 


( ७३ ) 


तले में बह नीले देखे गये हैं जिनके द्वारा रक्त संचार की गति 
क्षीण होने का अनुमान किया जा सकता है । हृ 

छोटे नाखून मत्तिष्फ की उलकनो के द्योतक होते हैं. यदि 
नाखून अधिक छोटे न हों तो वह अन्वेषणों की ओर लगाने 
वाली अक्कतियो के सूचक होते हैं। अति अधिक छोटे नाखून; 
चपटे और जिनके ऊपर मांस भी निकल आता है वह रोग की 
सूचना देते हैं। यदि छोटे नाखूनो के साथ ही, अँगूठा वड़ा हो, 
हाथ कड़े हों और उँगलियो' की गठन हौं तो वह प्राणी विरोधी 
भावना प्रधान होता है| 

खुले हुए और स्वच्छ नाखनेंवाला प्राणी, जिनके ऊपर 
के सिरे चौड़े हां, गोलाकार उँगलियों के ऊपर हां और नीचे की 
ओर चौरस हे! और रङ्ग के गुलाबी हो, बह स्पष्ट करते हैं फि 
इस प्रकार के नाखून वाला प्राणी विचारों का स्पष्ट और साफ 
चात कहने वाला होता है | उसमें इमानदारी का गुण प्राकृतिक 
होता है। नाखूनों की चौड़ाई और गोलाकार अवस्था उनके 
हृदय और खुले विचारें को स्पष्ट करती दै । गुलावी रङ्ग उसके 
. निरोगी शरीर को स्पष्ट करता है । 

लम्बी उंगलियों पर अक्सर चौकोर लाखून देखे गये हैं 
और इस प्रकार के नाखून हृदय रोग के सूचक होते हैं। अक्सर 
इस प्रकार के नाखून हर तरह की उंगलियों पर पाये जाते हैं। 
इस प्रकार के नाखून अक्सर लले में गहरे नीले रंग के होते हैं और 
उनकी गठन हृदय की कमजोरी के योतक होते हैं। 


सातवा. अध्याय 
ग्रह ज्ञान 
सामुद्रिक शास्त्र में गणना करते समय ग्रह पर विशेष 


( ७२ ) 


कर वह पीछे की तरफ सुड़ता हुआ प्रती होता है और अपना 
स्वभाविक रुप छोड देता है । इस समय यह एक खतरा बताता 
दै और रोग की विषमता का अनुमान लगाया जाता है और 
इसी समय लकचे का भी-भय हो सकता है। . 


चित्र नं० ४ 





\ थे न्यू 
Fo 


कर 


तंग नाखून वाला प्राणी यद्यपि गठीले शरीर का नहीं होता 
मगर उसमें स्फुतिं और कार्य करने की अट्टट शक्ति होती हँ 
दर असल यह मनोवैज्ञानिकता का द्योतक होता दै और यह नम्र 
स्वभाव को स्पष्ट करता है । चौड़ा नाखून स्वस्थ उठे हुये शरीर 
का द्योतक होता दै । तंग नाखून या तो श्वेत, पीले, नीले ओर 
गुलाबी होते हैं। यह कभी भी लाल नहीं देखे गये, यद्रि 


क 


( ७३ ) 


तले में वह नीले देखे गये हैं जिनके हारा रक्त संचार की गति 
तीण होने का अनुमान किया जा सकता है। है 

छोटे नाखून मस्तिष्क की उलऊनों के चयोतऊ होते हैं. यदि 
चाखून अधिक छोटे न हों तो वह अन्वेषणा की ओर लगाने 
वाली ग्रकृतियों के सूचक होते हैं। अति अधिक छोटे नाखून, 
चपटे और जिनके ऊपर मांस भी निकल आता है वह रोग की 
सूचना देते हैं। यदि छोटे नाखूनों के साथ ही, ओं गूठा बड़ा हो, 
हाथ कडे हों और उँगलियो' की गठन हौं तो वह प्राणी विरोधी 
भाबना प्रधान होता है। 

खुले हुए और स्वच्छ नाखनांवाला प्राणी, जिनके उपर 
के सिरे चौड़े हां, गोलाकार उँगलियों के ऊपर हं और नीचे की 
ओर चौरस हो और रङ्ग के गुलाबी हो, वह स्पष्ट करते हैं कि 
इस प्रकार के नाखून वाला प्राणी विचारों का स्पष्ट और साफ 
वात कहने वाला होता है । उसमें इमानदारी का गुण प्राक्लतक 

ता है | नाखूनों की चोड़ाई और गोलाकार अवस्था उनके 

हरय ओर खुले विचारें को स्पष्ट करती है । गुलाबी रङ्ग उनके 
निरोगी शरीर को स्पष्ट करता दै । 

लम्बी उँगलियो पर अक्सर चौकोर नाखून देखे गये हैं 
ओर इस प्रकार के नाखून हृदय रोग के सूचक होते हें । अक्सर 
इस प्रकार के नाखून हर तरह की उ गलियां पर पाये जाते हैं। 
इस प्रकार के नाखून अक्सर तले में गहरे नीले रंग के होते हैं और 
उनकी गठन हृदय की कमजोरी के द्योतक होते हें । 


सातबाँ अध्याय 
ग्रह ज्ञान 
सामुद्रिक शास्त्र में गणना करते समय ग्रहों पर विशेष 


( १३४ ) 


तीसरा अध्याय 
स्वास्थ्य रेखा 
जीवन की सार्थकता स्वास्थ्य पर विशेष होती है। प्राचीन 


कहावत है--- | 
प्रथम सुख निरोगी'काया' । द्वितिय सुख पहले में माया॥ 
तृतिय सुख पुत्र आज्ञा कारी । अन्तिम सुख सुलक्षणी नारी॥ 

अतः इस कहावत के अनुसार जो जीवन के कठोर सल 
पर निरधारित है अगर हम मनन करें तो हमें सहजही ज्ञात होगा 
गा कि शरीर का निरोग होना कितना आवश्यक है। क्योंकि 
अगर प्राणी स्वस्थ है तव ही वह जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत 
कर सकता है अगर वह रोगी है तो हमेशा खीकता रहेग। शरोर 
परेशान रहेगा । 

मनुष्य अपने जीवन को स्वयम्‌ ही निर्माण करता हद श्रौर 
' इस लिये उसे उच्च कर्म करने चाहिये । विना अच्छे कर्म किये 
बह कुछ नहीं कर सकेगा और हमेशा परेशान तथा निर्धन 
ही रहेगा । | | 
कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जा जस कीन्ह सोतस फलचासा॥' 

इस लोकोक्ति के अनुसार भी मनुष्य का कर्म-दी प्रधान . 
माना गया है। इस वास्ते प्राणी मात्र का धर्म दै कि यदद श्र" 
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे और जहां तक हो सके अपने स्वा 
को ठीक रखें । 

पाश्‍चात्य विद्वानों ने भी कहा दै म a।४१ 0९. 
Lives in a Healthy ००५३ अर्थात स्वस्थ शरीरमें ही सल 
आत्मा निवास करती दै । यह सत्य कठोर सत्य दै और इन तमाम 


च 
-( १३५ } 


विचारों को ध्यान में रखते हुये हर प्राणी को आवश्यक है कि बह 
` अपने स्वास्थ्य के विषय में सतक रहें । 
स्वास्थ्य रेखा से प्राणी को अपने आगामी जीवन के 
स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान हो जाता दै । यदि आगामी जीवन में 
स्वास्थ्य को खतरा है तो बुद्धिमानी तो यही होगी कि प्राणी 
आगामी जीवन के लिये तैयार हो जाये और ने वाली आप- 
दाओं से अपनी रक्षा करने का प्रयास करे | न 
स्वास्थ्य रेखा के निकास के सम्बन्ध में अनेकों मतभेद हें । 
इसके विपय सें सबसे पहली बात तो यह है कि अनेकों प्राणियों 
के हाथ में स्वास्थ्य रेखा बिलकुल ही नहीं होती है । बहुत सों के 
हाथ में होती है तो भी अस्पष्ट सी और बहुत सों के हाथ में होती 
तो गहरी लस्वी और स्पष्ट होती है । ( चित्र नं? १ में न+ २ को 


देखो ) 
बेसे तो देखा जाय तो स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा का साप 
` है और यह अक्सर बदला करती हे । जब मनुष्य रोग प्रस्त होता 
है तो यह गहरी और भयानक होती है और जैसे २ प्राणी निरोग 
होता जाता है बैसे २ यह गायब होती जाती है। 
` भारतीय ज्योतिष के अनुसार स्वास्थ्य रेखा मणि चन्ध 
रेखा के ऊपर से प्रारम्भ होती है और बुध के स्थान की ओर अग्र- 
- सर होती है । सबसे अच्छा स्थान इसका तत्र है जब यह नीचे 
की ओर स्पष्ट हो और जीवन रेखा को विलकुल भी न छुये । 
(चित्र न° १ में १-१ वाली रेखा ) 
जिन प्राणियों के हाथों में स्वास्थ्य रेखा विलकुल ही नहीं 
होती वह निरोग और बलिए होते हैं। जिनके हाथ में स्पष्ट स्वास्थ्य 
रेखा होती हैं उसका प्रभाव होता है कि उनके शरीर में धीरे २ 
रोज घर करने लगा है अतः उन्हें सचेन हो जाना चाहिए । जिनके 
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हाथ में यह खारूय रेखा गहरी होती हैं वह भयानक रोग से फंस 
जाते हैं और जिनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिल 
जाये उसी स्थान पर आयु की अवधि: आने से प्राणी खलु को 
प्राप्त होता है। . | ढं 

स्वास्थ्य रेखा की एक विशेषता है कि येह रेखां आरम से 
अन्त तक सीधी होती है | इसमें हेर फेर नहीं होता हे ओरे न 
इसमें मोड़ तोड ही.होता है। 

जिस प्राणी के हाथ में स्वास्थ्य रेखा हो ओर वह मणिवन्थ 
रेखा या उसके ऊपर से प्रारम्भ होकर कनिष्ठा उंगली की ओर 
अग्रसर होती हुई हृदय रेखा से मिल जाये तो उसका फल यह होता दै 
कि इस रेखायुक्त हाथ वाला प्राणी हृदय रोगों का अवश्य शिकार 
होता है । 
हृदय धडकने की उसे बीमारी होती है और इससे वचने 
के लिए सहज उपाय है कि उसे चाहिए कि वह व्यायाम, चित्ता, 
मादक वस्तुओ का सेवन आदि बन्द कर दे तब ही उसके जीवन 
की रक्षा हो संकती दै । ( चित्र नं० २ में न० १ वाली रेखा को 
देखो ) 
यदि किसी प्राणी की स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा के “मन्त 
होने वाले स्थान से प्रारम्भ होकर ऊेपरईकी ओर चलती दै तो हसे 
प्राणी को गुदे' का रोग होता है । यदि स्थान २ पर यह रेखा टूट 
गयी हो तो उस प्राणी की पाचन शक्ति कमजोर दो जाती दै औए 
फेफड़ों में विकार उतपन्न हो जाने से वेह तपेदिक या दमे का शिकार 
हो जाता दै । ( चित्र न० २ में न० २ से आरम्भ होने वाली रेखा 
को देखो ) | 

यदि स्वास्थ्य रेखा जंजीए-दार होती दै उसका फल यद 
दोता है कि प्राणी को पेट के अनेकों रोग सताते रद्दते हैं । बराय" 
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गोला,जिगर, जलन्धर आदि रोग उसे सताते रहते हैं । एसी रेखा 
बाले प्राणी के य.दे दाथ के नाखून चौड़े हों और उन पर लाल 
रंग के साथ ही साथ सफेद: दाग भी हो तो प्राणी भयंकर रोगों 
पीड़ित रहता है । उसका स्वास्थ्य कदापि अच्छा नहीं रह 

सकेगा। ( चित्र न० ३ में १-१ चाली रेखा को देखो ) 

जिन प्राणियों की हाथ की उ'गलियों के नाखून चौड़े हों 
र उसके हाथ की स्वास्थ्य रेखा में स्थान २ पर ट्रीप विद्यमान 
हों तो एसी दशा में उन प्राणियों को गले रोग अवश्य सतायेंगे 
और वह हमेशा गले की बीमारियों में ही घिरे रहेंगे । इसके साथ 

जिन लोगों के नाखून लम्बे हों और हाथ की स्वास्थ्य रेखा में 

दीप हों तो एसे प्राणी सीने के रोग से दुखी होगे। उन्हें गुदे का 
दद , दिल धड़कने की बीमारी आदि सताती रहेंगी । ( चित्र न०३ 
भ १-२ वाली रेखा को देखो ) 

स्वास्थ्य रेखा मनुष्य के हाथ में केवल वचपन ओर युवा- 
पथ्या ही में रहती है जेसे २ वह प्रोदृता की ओर बढ़ता है यह 
रेखा उसके हाथ में से लुप्त सी होती जाती हे। इसका एक सात्र 
फारण यही है कि जब आदमी पोढता की ओर पर्दापण करता है 
तव वह अपने शारीर का ध्यान रखता हे और अपने स्वास्थ्य का 
ध्यान रखने के कारण बह बहुत ही कम बीमार पडता है । 

जिस प्राणी के हाथ सें स्वास्थ्य रेखा का सर्घथा अभाव 
रहता है बह पूर्णतया स्वस्थ होता है। जिसके हाथ में स्वास्थ्य 
रेखा होती है सगर बह निर्दोव होता हे वह विलक्षण स्मरण शक्ति 
वाले होते हैं और व्यवहार कुराल भी होते हैं। जिन प्राण्यो की 
स्वास्थ्य रेखा लम्वी और साफ होती है बह प्रसन्न चित्त होते हैं । 
चद अच्छे आचरण वाला होगा । उसकी बुद्धि कुशात्र होगी, वह 
ऊँशल कारीगर होगा और अगर उसे व्यापार का चस्का हे ता 


हि ( १३५ ) 


बह्‌ निपुण व्यापारी भी होगा । अपने पराक्रम से वह उन्नति करेगा 
ओर धर्म के प्रति भी उदार होगा । उसके हाथ की, उसकी लम्बी 
स्वास्थ्य रेखा इस बात का प्रमाण है. कि उसकी आयु भी हम्बी 
होगी । 
है अक्सर देखो गया है कुछ प्राणियों के हाथ में खाय 
रेखा के सामान्तर एक और रेखा उसी तरह की होती है । इस रे 
को हम सहायक स्वास्थ्य रेखा कहते हैं| इस प्रकार की सहाय 
स्वास्थ्य रेखा बहुधा देखने में नहीं आती । हज़ारों हाथों में से ९ 
दों हाथ में ही यह होती हैं । इस सहायक स्वास्थ्य रेखा का सब 
अच्छा प्रभाव यही हाता है कि अगर स्वास्थ्य रेखा में कोई अब 
गुण भी है तो उस अवगुण को स्वास्थ्य रेखा की सहायक रेख 
नाश कर देती है और शुभ फल देती है ।( चित्र न० ४ में [2 
तथा -. वाली रेखाओं को देखो) न 

यदि किसी प्राणी के हाथ की स्वास्थ्य रेखा सीधी लम्बी 
ओर साफ है तो उसका फल शुभ होता है । मगर इसके साथ ही 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह रेखा या इसकी कोई सहायक 
रेखा जीवन रेखा को न स्पर्श करे और काटे भी नहीं । दैवगति से 
यदि किसी प्राणी की जीवन रेखा किसी स्थान पर टूटी दै और 
उस टूटी हुई जगह ही से स्वास्थ्य रेखा काटती हुई आगे चली 
गई है तो एसी दशा में उस प्राणी की मृत्यु अवश्य होगी । ( विः 
न० ४ में १-३ वाली विन्दुदार रेखा का न० ३ वाला स्वल देख] 

यदि स्वास्थ्य रेखा किसी प्राणी की जीवन रेखा को तिमी 
स्थान पर छूती है तो गणना करके आयु का समय निकाल लेगा 
चाहिए क्योंकि उसी आयु में वह प्राणी करिसी भयानक रोग का 
शिकार होगा और हो सकता दै कि वह रोग प्राणो का भी हृ 


करले! 


( १४६ ) 


इसके विपरीत यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेडा के सामान्तर 
तो चलती रहे मगर सशिवन्य रेखा की ओर आकर घनुषाकार 
हो जाये और जीवन रेखा का स्पर्श न करे तो एसी दशा में वह 
प्राणी भयंकर रोगों का शिकार होने के बाद भी पूर्ण आणिग्यता 
को प्राप्त होगा और उसकी उमर भी अधिक होगी । ( चित्र न? ४ 
में १-? वाली रेखा को देखो ) हु 

जिन प्राणियों के नाखून गोलाकार हो. और लम्बे भी ही 
और उनकी स्वास्थ्य रेखा हाथ की मस्तक रेखा के आसपास द्वीप 
बनाती हो तो उस प्राणी को राजयक्षमा अर्थात तपेदि # होने 
का योग है । ( चित्र न० ५-में ल० २ वाला द्वीप का दिह देखो ) 

जव स्वास्थ्य रेखा अपने स्थान पर यथा स्यान हो और 
दद्य रेखा तथा मस्तक रेखा को स्पश तो कर रही हो और इन 
रेखाओं के मध्य भाग में कोई चिन्ह भी आंकित कर रही हो तो 
एसी दशा सें यह गले के रोग को व्यक्त करती है! ( चित्र न» ५ 
में न ३ वाला तारा चिन्ह देखो ) व 

जो प्राणी आयुपयेन्त रोगी रहते हैं इनके हाथ को देखने से 
हमेशा यह पता लगा है कि उनकी जीवन रेखा जंजीरदार होती 
और उनकी स्वास्थ्य रेखा गहरी और चौड़ी होती है। इस तरह की 
रेखा वाले प्राणी हमेशा रोग में लिप्त हीं रहते हैं ओर उनकी हमेशा 
तकलीफ ही होती है ! 

अनेको प्राणियों के हाथ की स्वास्थ्य रेखा ग्री होदी दै 
मगर साथ ही रङ्ग में लाल भी होती हे । इस प्रकार की रेखाओं 
वाले प्राणी आयः रोगों का शिकार वने रहते हैं। जुकताम, खांसी 
और बुखार कसी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। चह हर मीलन स 
रोग के शिकार हो जाते हैं । 


विजन 


१४० ) 


१ 
चौथा अध्याय 
हृदय रेखा 

“रञो दिल का जानना कोइ खेल नही है” यह वात हर 
आदमी जानता है। मगर हम उन तमास आदमियों को वता 
देना चाहते हैं कि ज्योतिष में यह गुण है कि ज्योतिष के जान 
कार के आगे बैठ कर “राजे उल्फत का पता चलने में कुछ भौ 
देर नहीं है।” | 

यह्‌ हम पहले ही वता चुके हैं कि ज्योतिप में यह गुण दै 
कि वह भूत, भविष्य और वत्त मान तीनों काल का हाल स्पष्ट ऋर 
देती है । हाथ की रेखायें गुजरे हुये समय की दास्तान और अ ने 
वाले समय की घटनाओं को स्पष्ट कर देती हैं। वर्तमान तो 
मनुष्य स्वयम्‌ जानता ही है। 


हाथ की रेखायें समयानुसार अर्थात्‌ कर्मानुसार बनती - 


बिगड़ती ही रहती हैं । आदमी भूत काल में जैसे कमे करता दै 
उसके हाथ की रेखाथें वही वर्णन करती हैं । 

कहावत है कि एक वार एक विद्वान ज्योतिपी के सामने 
एक भिखारी ने हाथ पसारा | हाथ पर एक सरसरी निगाह डाल 
कर ज्योतिषी ने उसके हाथ में एक अशर्फी रख दी। अशर्फी 
लेकर बह चला गया । 

पास बैठे हुये लोगों को बड़ा आश्‍चर्य हुआ और उन्होँते 
ने ज्योतिपी महाराज से इस वात को पूछा कि “महाराज आपने 
एक साधारण से भिखारी को बिना मांगे एक अशर्फी क्‍यों 
दे दी [2 
तव विद्वान ज्योतिषी ने कहा कि भाईयों वह मिश्री भी 
साधारण नहीं था । वह कोइ धनी व्यापारी है ओर किसी झोके 


ट 
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प्रेम में पड़ कर ही पथ का भिखारी वन गया है। यही सोच कर 
सेने उसे एक अशी दे दी । 

लोगों के पूछने पर ज्योतिषी महाराज ने बताया कि उसके 
हाथ की रेखायें स्पष्ट करती थीं कि वह सम्पन्न परिवार का है और 
उस की प्रेम गाथा मैंने उसकी हृदय रेखा से जान ली। हृदय 
रेखा प्रेम कथा को ज्यों का त्यो व्यक्त कर देती है । 

तमाम ज्योतिष शाखी इस वात पर एक सत हैं कि हृदय 
रेखा से मनुष्य की मानसिक दशा और प्रेम लीला का ज्ञान हो 
सकता है। यही रेखा एसी हे जिसके द्वारा प्राणी के प्रेम सम्बन्ध 
ओर उसके प्रेम सम्बन्धी तत्वों का निर्देशन किया जाता है। 
मित्र, सम्बन्धी, सी, माता, पिता, पुत्र, पौत्र, आदि के प्रति प्राणी 
का वीच कैसा होगा या रहेगा इस रेखा द्वारा ही स्पष्ट किग्रा 
जा सकता है! 

इस रेखा का रूप तीन तरह देखा जाता हे । 

१-तर्जेनी उ'गली अर्थात बृहस्पति के स्थान से जो रेखा 
प्रारम्भ होकर सस्तक रेखा के सामान्तर कनिष्ठ के सूल सें 
मंगल के स्थान पर जाकर समाप्त होती दै । ( चित्र न० १ में न०१ 
. वाली रेख्य ) 


२--मध्यम उ'गली के मूल में शनि के स्थान से प्रारम्भ 
'होकर अर्घ गोलाकार मस्तक रेखा के सामान्तर चलकर मंगल के 
` स्थान पर जाकर समाप्त होती है । [ चित्र न० १ सें न०२ 
वाली रेषा ] 


३-शनि ओर बृहस्पति के ग्रह स्थानों के सध्य से प्रारम्भ 
f £ 
होकर मस्तक रेखा के अर्थ सामान्तर चलती हुई मंगल के स्वान 
पर जाकर समाप्त होती है । [ चित्र न० १ में न« ३ बाली रेखा ] 
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वेसे तो हृदय रेखा हर प्राणी के हाथ में होती है । जिन 
लोगों के हाथ में हृदय रेखा नहीं होती वह लोग हृदय रोग से दुखी 
और उनका जीवन विलास पूर्ण होता है । इस प्रकार के प्राणी 
विशेषतया कुकर्मी, लफंगे, कठोर हृदया और कपटी होते हैं । वैसे 
तो इस तरह-के प्राणी वहत ही कम देखने में आये हे जिनके हाथ 
में यह रेखा नहीं होती है । जिनके हाथ में यह्‌ रेखा नहीं हुई है वह 
इसी आचरण के पाये गये हैं। 


स्पष्ट रूप से ज्योतिष के आचार्यो का कथन दै कि यदि यह, 


रेखा बृहस्पति क स्थान से प्रारम्भ होती है ओर मंगल तथा बुध के 
स्थान के मध्य सें जाकर समाप्त होती है तो एसे प्राणी अपने प्रेम- 
मय जीवन तथा आकांचाओं में अधिकतर सफल नहीं होते देखे 
गये हैं। बह्‌ प्रेम के पीछे उतावले तो होते हैँ मगर उनका पेस 
बिना छल का नहों होता और यही कारण है कि वह कभी अपने 
प्रेम में सफल नहीं हुए हैं । [ चित्र न० १ में न° १ और न? ४ 
मिलकर बनी रेखा को देखो) 

यद्यपि इस तरह की रेखा वाले प्राणी बहुत भाडुक और 
प्रेमोन्मत होते हैं । वह जव कमी किसी से प्रेम डोर बांधते हैं तो 
उसके पीछे पागल से हो जाते हैं हमेशा अपने प्रेमी के विषय ही में 

[च बिचार किया करते हैं मगर इतना सब कुछ होते हुये भी वह 

कभी सफल प्रेमी नहीं देखे गये हैँ | उनका प्रेम और उनकी भावु 
कता ज्ञणिक ही सिद्ध हुई हैँ । जब वह प्रेम डोर में वंधते हैं दो 
क्षण प्रतित्तण्‌ प्रेमी के लिये तइफते रहते हैं मगर उसे ५ समय 
बीतता जादा है उनके हृदय की प्यास कम होती जाती दै और वद 
प्रेमी से अब जाते हूँ । 

यदि किसी प्राणी की हृदय रेखा इनि कें सान से 
प्रारम्भ होकर बुध और मंगल के मध्य स्थान में जाकर रगत 


हि 
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होती है तो ऐसा ग्राणी अपने प्रेम सम्बन्धों तक में अपना ही 
स्वार्थ देखेगा । चह जब भी किसी से प्रेम करेगा तो भपना 
स्वार्थ पहले देखेगा । यदि ऐसा प्राणी पुरुष है तो वह यही 
इच्छा करेगा कि उसे ऐसी कोई प्रेमिका मिले जो धनी हो और 
उसे घन खिला सके। वह प्रेमिका के हृदय की नहीं वरलू 
उसके धन को देखेगा । ( चित्र नं० २ में नं: १ वाली रेखा ) 
यदि उसकी निगाह में कोई ' अतीव सुन्दर स्त्री आती है 
तो बह स्त्री के साथ केवल उतनी ही देर तक प्रेमका नाटक 
करेगा जब तक कि वह उसके सुन्दर शरीर के साथ खेलकर अपनो 
कामपिपासा को शान्त नहीं कर लेता । जैसे ही उसकी काम” 
पिपासा शान्त हो जायेगी वैसे ही वह उससे अपना सम्बन्ध तोड़ 
लेगा और उसकी प्रेम लीला वहीं समाप्त हो जायगी । 
इस तरह की रेखा वाने प्राणी प्रेमी नहीं बरन सच्चे शब्दों 
में विलासी होते हैं। वह रूप, धन, योवन ओर अपनी काम- 
पिपासा की शान्ति को देखते हैं और उसे अधिक मान देते हैं । 
अपनी काम पिपासा को शान्त करने के लिये बह अपनी मान 


मर्यादा तथा अपने प्रमी तक की [मान सर्यादा की तनिक सी 
परवाह नहीं करते। 


इस प्रकार ,की - हृदय रेखा का स्पष्ट फल ही यह है कि 
इस तरह की रेखाधबालेप्राणी (अपना जीवन रास रंग में ही 
विताता अधिक पसन्द करते हें । इस तरह वह समाज की 
नजरों में भी गिर जाते हैं मगर तव भी उन लोगों को इसकी 
परवाह नही होती इसका एक सात्र कारण यही है कि काम पिपासा 
के कारण उनका .स्वाभिसान रहता ही नहीं ओर बह गहरे 
गते में गिर जाते हैं । इसके साथ ही एऊ वात का ध्यान रखना 
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. ... उसे तो हृदय रेखा हर प्राणी के हाथ में होती हैं । जिन 
लोगां क हाथ में हृदय रेखा नहीं होती वह लोग हृदय रोग से दुखी 
ओर उनका जीवन विलास पूर्ण होता है । इस प्रकार के प्राणी 
विरोषतया कुकर्मी, लफंगे, कठोर हृदया और कपटी होते हैं । बैसे 
तो इस तरह-के प्राणी बहुत ही कम देखने में आये हैं जिनके हाथ 
में यह रेखा नहीं होती है । जिनके हाथ में यह रेखा नहीं हुई हे वह 
इसी आचरण के पाये गये हूँ । 

स्पष्ट रूप से ज्योतिष के आचार्यो का कथन, दै कि यदि यह, 
रेखा बृहस्पति के स्थान से प्रारम्भ होती हे ओर मंगल तथा बुध के 
स्थान के मध्य में जाकर समाप्त होती है तो एसे प्राणी अपने प्रेम” 
मय जीवन तथा आकांच्ाओं में अधिकतर सफल नहीं होते देखे 
गये हैं । बह प्रेम के पीछे उतावले तो होते हैं मगर उनका श्रम 
विना छल का नहाँ होता और यही कारण है कि वह कभी अपने 
प्रेम में सफल नहीं हुए हैं । [ चित्र न० १ में न* १ और न? ४ 
मिलकर वनी रखा को देखो/ 

यद्यपि इस तरह की रेखा वाले प्राणी बहुत भावुक शरीर 
प्रेमोन्मत होते हैं । वह जब कभी किसी से प्रम डोर बांधते हैं तो 
उसके पीछे पागल से हो जाते हैं हेरा अपने प्रेमी के विषय ही में 
सोच बिचार किया करते हें मगर इतना सब कुछ होते हुये भी वदद 
कभी सफल प्रेमी नहीं देखे गये है । उनका प्रेम अर उनकी भावु 
कता क्षांण्क ही सिद्ध हुई हैं । जव वह प्रेम डोर में बधत द को 
क्षण प्रतिक्षण प्रेमी के लिये तड़फते रहते हैं मगर से ९ समय 
बीतता जादा है उनके हृदय की प्यास कम होती जाती दै ऑर वदद 

गी से ऊव जाते हैं । 
यदि किसी प्राणी की हृदय रेखा इनि के २ से 
| 


श्‌ 
प्रारम्भ होकर बुध और मंगल के मध्य स्थान में र रगाप्त 
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होती है तो ऐसा प्राणी अपने प्रेम सम्बन्धों तक सें अपना ही 
स्वार्थ देखेगा । वह जब भी किसी से प्रेम करेगा तो पचा 
स्वार्थ पहले देखेगा । यदि ऐसा प्राणी पुरुष है तो वह यही 
इच्छा करेगा कि उसे ऐसी कोई प्रेमिका मिले जो धनी हो और 
उसे घन खिला सफे। वह प्रेमिका के हृदय को नहीं वरन्‌ 
उसके धन को देखेगा। ( चित्र नं० २ में नं० १ बाली रेखा) 
यदि उसकी निगाह सें कोई “अतीव सुन्दर स्त्री आती है 
तो बह स्त्री के साथ केवल उतनी ही देर तक प्रेस का नाटक 
करेगा जब तक कि बह उसके सुन्दर शरीर के साथ खेलकर अपनी 
कासपिपासा को शान्त नहीं कर लेता । जैसे ही उसकी कास” 
पिपासा शान्त हो जायेगी वैसे ही वह उससे अपना सम्बन्ध तोड़ 
लेंगा और उसकी प्रेम लीला वहीं समाप्त हो जायगी । 
इस तरह की रेखा वाते प्राणी प्रेमी नहीं बरन सच्चे शब्दों 
सें विलासी होते हे । वह रूप, धन, यौवन ओर अपनी काम- 
पिपासा की शान्ति को देखते हैं और उसे अधिक मान देते हैं । 
` अपनी काम पिपासा को शान्त करने के लिये वह अपनी मान 


मर्यादा तथा अपने प्रे मी-तक की (मान मर्यादा की ततिक्र भी 
परवाह नहीं करते । 


इस प्रकार ,की- हृद्य रेखा का स्पष्ट फल ही यह है कि 
इस तरह की रेखाईवाले६ंप्राणी {अपना जीवन रास रंग में ही 
विताना अधिक पसन्द करते हें। इस तरह वह समाज की 
नजरों में भी गिर जाते हैं सगर तब भी उन लोगों को इसकी 
परवाह नही होती इसका एक मात्र कारण यही है कि काम सासा 
के कारण उनका , स्वाभिमान रहता ही नहीं और वह गहरे 
गते में गिर जाते हैं। इसके साथ दी एक वात का ध्यान रखना 
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आते आवश्यक है कि उनके हाथ में शानि का स्थान क्रिस 
अवस्था में है ? ट 
क यदि शनि का स्थान दवा हुआ है तो बह रोमांस प्रिय 

होंगे और यादि शनि का स्थान उठा हुआ है तो निराला श्रर्थात 
अकेला पन चाहेंगे और उन्हें सामाजिक जीवन के प्रति रुचि नहीं 
होगी । एकाम्तप्र्य होने के साथ व्ह डरपोक भी होगे 
उनका हृदय शक्ति हीन ही ] होगा और हमेशा उनके हृदय में 
डराशायें घर किये रहेंगी तरह तरह के मन्सूबे वह बोधते रहेंगे 
भगर उनका ध्यान कभी अच्छी ब्रात पर जायेगा ही नहीं । 

कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि उनके हाथ की हृदय रेखा 
शनि और बृहस्पति के मध्य के स्थान से प्रारम्भ ,होती दै और 
बुध तथा मंगल के स्थानों के मध्य में जाकर समाप्त होती हैं। 
इस तरह की रेखा वाले प्राणी प्रम के विषय सें बहुत समभदार 
होते हैं । उनके, लिये प्रेम तथ्य की वस्तु है। वह्‌,इसे केवल 
आडस्वर ही नहीं समभते हैं। बनावट उन्हें पसन्द नहीं होती 
आर बह अपनी प्रेम लीला को प्रकाश में लाना पसन्द नहों करते 
पह कभी यह नहीं चाहते कि उनकी प्रेम लीला किसी और शाणी 
पर तनिक भी स्पष्ट हो जाये। चित्र नं० २ में नं० २ वाली रेखा) 

यह प्राणी एक वार जिसे प्रेम करते हैं वह सच्चा प्रेम 
करते हैं और हमेशा अपने प्रेम को निवाहना 'चाहते हैं। उनका 
प्रेम आदश' होता हे वह प्रेमी के दोपों ओर गुणों को भी नहीं 
देखते । वह तो केवल प्रेम करते हैं ओर प्रेम को निवाइना जानते 
हैं। उनका, भ्रमी उनके प्रति कैसी भावना रखता दै और कैसा 
व्यवहार करता दै । बह यह भौ नहीं, जानना चाहते हैं । 

उनके अपने विचार होते हैं और वह ,उन पर ही दृढ़ रते 


हैं । दूसरा प्राणी अपना कत्तव्य अपनी शोर से पालन ठीक तरद 


“ (४४४४) ) 


कर रहा है अथवा नहीं! यह. सब कुळ जानने की बह-फोई जरूरत 
नीं समभतेज्गौर न इस द्विप्रय पर जाननेःया सोचने दी चिता 
ही करते हैं | उनका स्वभाव सदु, :घारते। कोसल, महँस्वांका- 
ताङ दिस्म॒त,के निभीक औरलच्मादान करने काले शोते है 
== वह अपने राणों.को देखते है और दूसरे के, गुणों कोन 
। पों,बह देखते हैं और यद्रि दूसरे में कोड अवगुण देख भील 
'शो बह उसका जिक्र लुक नदी, कर्ते हे । चह यह नही “चाही कि 
नके सुख से; कोई भी ऐक चात निकले: जिसके ; कारण उसके 
(छ भावुक होते है।। उनको (भावनाओं को यदिः जक 
भी ठेस जगती दै ते बह इरी ह. जाते, हैं । बह कामुक नहीं 
ही] विलास की इच्छा उनमें नहीं होती । प्रेमीको चाल, रोहा 
। पलाल को सामी नहीं, समते चरन, उसे:झपता: सी, परम 
प्रेमी ओर हितेपी के रूप में चाहते हे | a तो 
समाज की सान प्रतिष्ठा का ध्यान उन्हें हर समय रहता 
डि । वह्‌ ऐसे कोई कदम नहीं उठाना अनाहते; किसके कारण उनको 
थ्या! उनके प्रेमी को किसी: भी तरह नीचा, ,देखंजा-मड़े शै प्रेम की 
शाह में आये हये:कंष्टों फो देखकर, ब्रह हिम्झतऱ्जही हांरते-कर 
कभी मुसीबत देखकर भी घधवराते,तही हें, ५: , Fi, 
है . २ मस्तक रेखा के समानान्तर-ही झै "चन्छ्राकार आकार में 
हृदय रेखा चलती-ै छतः इन दोनों रेखाओं का. पभावं ग्रासे 
ज़रूर पडता. हे । जिनकी, मस्तक रेखा. अधिक्र गहेरी, से गीर 
लाल रंग की होती है,झोर दयः रेखा, हिती >अरपष्ट+ और 
संफेद्ररंग की होती है तो: ऐसे:प्रारपी. के जीवन :पर: >मरंत्क् रेखा 
साअभाव अधिक होता/है । चह प्रेम के मामलेःमें अपना अस्तित्व 
नहींसुला-देत्रा ।: चढ" एहूे अपने; करतंन्य को ...वेखता है; आर 


( १४६ ) . 


बाद में अपने प्रेममय जीवन का वही स्थान देता है जो उसके 
लिये उचित है । अधिकतर ऐसे प्राणी विवाहित जीवन से दूर 
ही देखे गये हैं। ( चित्र नं० २ ) ४ 
दनेकों प्राणियों के हाथ में समानान्तर रूप से चलती हुई 
दो मध्तक रेखायें भी देखी गयीं है' । यदि किसी प्राणी के हाथ में 
इस प्रकार दो हृदय र खाये. हों और साथ ही मस्तक रेखा 
लम्बी और सुकी हुई हो तो इस प्रकार की रोखाओ' युक्त होय 
बाला प्राणी मानवता से थधिक ठा हुआ होतो है। परोपकार 
और जन सेवा करने में उसे सथसे अधिक आनम्द प्राप्त होता है. 
बह सदैव समाज, जाति, राष्ट्र के उद्धार और उन्नति में रत रहते 
हैं। किसी को तनिक भी दुःखी देखकर उनक्रा हृदय सहज ही 
द्रवीभूत हो जाता दै । वह जहाँ तक सम्भव होता दै परोपकार 
में अपना सर्वस्व तक निछावर करने को वाध्य हो जाते हैं। 


( चित्र न०४) 
कुछ प्राणियों के होथ में हृदय रेखा गहरी और साफ हो 


और उसके निकलने का स्थान शुरू ग्रहका स्थान भी अधिक 
ऊंचा हो और साथ ही अनेको. छोटी २ रेखाये इसमें मिल 
रही हो तो ऐसी दशा में वह प्राणी प्रेम को उत्तम रीति से करने 
बाले हाते हैं। उनका प्रेम उत्कृप्ट होता है। व्ह प्रेम के पीछे 
पागल रहते हैं. और अपने प्रेममयी जीवन में इतने आतुर 
रहते हैं कि उनके सामने केवल प्रेमकी ही चर्चा रहती दे | इस 
ग्रकार की रेखा आमतौर से उन लोगों के दाथ में पायी जाती दै 

जो प्रेम में तन्मय रहते हैं। शगार रस की कविता करने वाले 
कवि, संगीत तथा पति प्रेम में रत रहने वाली स्त्री के दाथ में 
वह रोखा अधिकतर देखी गई दै । सारांश यद है कि इस प्रकार 


( ९७७ ) 


को रेखा युक्त प्राणी आधक भावुक और कला प्रेमी होता दै! 
( चित्र न० ४ ) 

यदि किसी प्राणी के हाथ फी हृदय रेखा पतली, चमकदार 
और साऊ हो तो ऐसा प्राणी प्रेम के विषयों में अधिक भावुक 


होता दै । उसका प्रेम अधिक स्थायी और विलक्षण होता है। यह 
उत्तम लक्तण है । 


जब किसी प्राणी के हाथ की हृदय रेखा छोटी हो, कम 
चमकदार, और घु'घली हो सो इस प्रकार की रेखा चाला प्राणी 
स्वभाव का उदासीन होता है । उसका व्यबहार रूखा होता है। 
उसके साथ जितने भी प्राणी सम्पक में आते हे । वह सब यही 
सोचते हैं कि यह प्राणी हृदय से शुष्क है सगर असल में 
यह घात नहीं होती । यह ध्यवहारं.से भले ही शुष्क हो मगर 
प्रेम की मात्रा उसमें होती है भगर वह उसे स्पष्ट नहीं कर पाता । 

अक्सर देखा गया है कि बहुत से प्राणियों के हाथ में 
हृदय रेखा स्थान २ पर दूट गयी हो तो ऐसी दशा में उसका फल 
निम्न होता रै! र 

मध्यमा-उ'गली के नीचे. टूट गयी हो तो ऐसा प्राणी 
विधाता की गति से अपने प्रेम में असफल होता है । जब वह 
प्रेम करता है और सफलता प्राप्त नहीं होतो तो ,इसमे दोप 
प्राणी का तही होता बरन उसके भाग्य का दोष होता है । विधाता 
को ही मजी से उसके प्रेम में नाना वाघाये उपस्थित होती हैं। ' 
{ चित्र न० ५) _ 

अनासिका उंगली के नीचे यदि हृदय रेखा दूर रही हो 
“चो ऐसी रेखा वाला प्राणी अपने असिसान द्वारा हो प्रेम प्रे 

विफल होता दै | थह उत्रवाहिक नियस भी है कि प्रेम सें अमि- 

सान नेही चलता और जो प्राणी प्रेम में अभिमान या दप से 


( १४८ न ) 


कार्य करवा वै वह कदापि सफल नहीं हो सकता है ऐसा पाएर 
मत है | भारतीय ज्योतिष शाक्षी भी इस मत से सहमत ही. है। 
अतः यह सत्य हो चुका दै कि जिस प्राणी की. हृदय रेखा अना- 
मिका के नीचे आकर टूट जाये वह कभी प्रेम में सफल नहीं 
हो सकता दै । ¦ चित्र न० ५) 
चौथी उ गली के नीचे यदि हृदय रेखा इंट जाये. तो ऐसे 
लक्षण वाला प्राणी स्वयम्‌ ही अपनी मूर्खताओ के कारण ही 
' अपनी प्रेम लीलाओं में बोधाचें उत्पन्न कर लेता है। उसकी मूर्ख 
ताओं के कारण ही उसका प्रेम मय जीवन निराशा जनक ओर 
अनेक-बाधायुक्त हो जाता दै ।'( चित्र न० £) ... ¦ 
इन तमास कारणों से यही उचित है कि हृदय रेखा को 
गौर से देखना चाहिये और:दूठे हुये स्थान को ध्यान में रखकर 
उसका फल कहना चांदिये। अक्सर यह भी देखा गया दै कि एफ 
ही हाथ में एक ही या एक से अधिक जगह भी हृदय रेखा 


टूट जाती दै । 
एसी दशा में जब हृदय रेखा एक स्थान के बजाय" कई 

स्थानों पर टूट जाये वो,जहां २ बह टूट गयी है और उसका टूटना 

जिस ग्रह की तरफ होता हे उस अह-का स्वामी अवश्य ही अपना 
फल डालता है ऐसी रेखा प्रायः मस्तक रेखा की ओर झुककर शानि 

की उ'गली के नीचे ,टूटती है. ओर वह टूटी हुई 'शाखा मस्तक 

रेखा को पार करके जीवन रेखा को: ओर बढ़ती है । रौर उसके 
i { 

टूटने का दूसरा स्थान होता है अनामिका के नीचे, सूर्य के स्थात 
के समीप जाकर और यहाँ से टूटकर वह अंगूठे की ओर बढ़ती 

है। और यह शाखा भी मस्तक रेखा की ओर आगे बढ़ती दै और ' 
जीवन रेखा को पार करके .मङ्गल रेखा की ओर श्रागे 


वदती है | io. ७... १६१७६ ५७५ ११ पैर 


( १४७६ ) 
* जिन प्राणियों की हृदय रेखा उपर कहे हुये लक्षणों के 
अनुसार दो स्थानों पर टूटंती हैं उनके फल निम्न होते 
?--जब रेखा शनि के स्थान पर दूटती है तो उसका फलू 
यह होता है कि दोनों राशियों में अत्याथिक प्रेम तो होता है 
ओर दोनों एक दूसरे के साथ विवाह सूत्र में बंधने के लिये अपना 
स्वस्व तक न्योछावर करने को तैयार होते हैं मगर अनजाने ही 
उन लोगों से ऐसा कोई कार्य हो जाता हे कि'वह अलग कर दिये 
जाते हैं और लाख चेष्टाये' और प्रयत्न करने पर भी बह लोग 
कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते हे । सौ फी सदी ऐसा देखा गया 
कि है वह बिभिन्न खी पुरुपों के विवाह सूत्र में बंध गये हे 
प्रेमिका को प्रेमी से या प्रमी को प्रेमिका से विलग करने सें हाथ 
शनि देवता को होता है । शनि के प्रभाव के कारण ही बह लोग _ 
एक दूसरे के साथ विवाइ. सूत्र में नहीं बंध पाते हैं । ( चित्र. 
न० ५ स्थल ४) 
` २--जब हृदय देखा दूसरे स्थान पर भी टूटती दे तो 
उसका. फल स्पष्ट होता हे कि प्रेमी को प्रेमिका, से सचा और. 
उतना अटूट प्रेम नहीं होता जितना पहली प्रेमिका से होता हे.! 
इसका स्पष्ट अथे है कि संयोग ही से उसकी मुलाकात उस स्त्री 
से हो जाती है और ग्रह मुलाकात आगे चलकर प्रेस का रूप 
धारण कर लेती दै । धीरे २ उनका प्रेम मय सम्बन्ध गहरा होने 
लगता है और उन दोनों प्रेमियों का खिचाव- वासनायुक्त होता 
है । ऐसा देखा गया हे कि इस प्रकार के लक्षण वाला प्राणी शीघ्र 
.. ही अपनी प्रेमिका के प्रेम से विरक्त हो जाता है। उसे अपने 
कुल ओर मान मयौदा का विचार होने लगता है और चह 
. घीरे २ प्रेयसी की ओर से खिचने-लगता है। मान मर्थ्यीदा का 
विचार करके वह अपना झुकाव कम करने लगता है और शीघ्र 


( १५७ ) 


ही एक समय ऐसा भो आ जाता है जब वह उसे तिरस्कार पूर्वक 
छोड़ कर अलग हो जाता है। इस मनोविकार में सूर्या का 
प्रबल दाथ होता दै । सूय ग्रह यश चाहता है और इसी कारण 
बह प्राणी को अपयशं के कार्य से दूर हटाता है । 

हृदय के रेखा के पास ही ऊपर की ओर जाने वाली 
छोटी २ स्पष्ट्र रेखाये' इस बात की द्योतक हैं कि इस प्रकार - 
की रेखाओं बाला प्राणी प्रणाय और प्रेम लीलाओं में कितनी 
बार इब और उतरा चुका है। उन रेखाओं में जो हृदय रेवा 
को काटती हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की रेखा भाले 
प्राणी की प्रम शीलाये' सुखदायी रहीं हैं और जो हृदय रेखा को 
नहीं काटतीं उनसे स्पष्ट होता है कि उस प्राणी की 
प्रेम लीलाये' दुःखदायी रहीं हैं। कुछ लोगों की हृदय रेखा 
पर कुछ बिन्दु पाये जाते हैं। यह बिन्दु इस बात के प्रतीक हैं 
कि'प्राणी का हृदय शीघ्र ही अस्थिर होने की प्रकृति वाला होता 
है । इस प्रकार विन्दु युक्त माणी को कोई भी ऐसा कार्य नटी 
करना चाहिये कि जिसल हृदय की धड़कन अर्थात्‌ Pulpitnfi- 
०० (पक बढ़ जाये। दौड़ना, भागना, अधिक चिन्ता 
आदि करना उसे सर्वथा वर्जित दै । ( चित्र न० ६ में क्रमशः न° 
१,९,३ स्थालों को देखो ) 

देखा गया है कि कई प्राणियों के हाथ में लाल रङ्ग 
के बिन्दु या सामान्तर रेखा वाले (=) चिन्द्र यां तिल होते हैं । 
यह सव चिन्ह जिस प्राणी के हाथ में एक साथ या 
अलग २ हों तो ऐसे चिन्ह वाला प्राणी प्रेम के मागे में सवेदा 
निराशा ही रहता है। 
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® 
पाचवा अध्याय 
मस्तक रेखा 

जीबन रेखा के वाद जिस रेखा का प्राणी के जीवन में 
सबसे अधिक महत्व होता है बह दै मस्तक रेखा । यह रेखा मनुष्य 
की बुद्धि और मनुष्य की ज्ञान सम्बन्धी सभी बातों की परिचारका 
होती हे । इस रेखा के द्वारा प्राणी की मानसिक-शाक्ति, उसके 
शान, चुद्धि विकास आदि समस्त बातों का पता लगाया जा सकता 
है । “स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है।” यहद एक 
कठोर सत्य दै । उसी प्रकार यह भी कठोर सत्य है कि स्वस्थ 
मस्तिष्क में स्वस्थ विचार पनपते हैं । स्वस्थ विचार ओर मानसिक 
शक्ति को सन्तुलित रखने वाला ही प्राणी संसार के विभिन्न चतरा 
में अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकता दै । ज्ञानवाच प्राणी ही 
संसार में श्रेय के अधिकारी होते हैं । इन्हीं तमाम कारणों से इस 
रेखा के महत्व को सही रीति से समझना अति आवश्यक दै और 
यही उचित है कि उसके समस्त फला देशों का पूर्ण रूपेण विचार 
क्रिया जाये । 

मस्तक रेखा की स्थिति को अच्छी तरह समक लेना 
चाहिए । यह रेखा विभिन्न स्थानों से प्रारम्भ होती है और अपने 
गन्तव्य स्थान तक पहुँचती है । 

अ'गूठे की जड़ में जीबन रेखा के नौचे जहां मंगल का 
स्थान होता है वह उसी स्थान .से प्रारम्भ होकर जीवन रेखा को 
काटती हुई हथेली की दूसरी घोर को जाती है । इस प्रकार की 
रेखा वाला प्राणी स्वभाव का चिडचिडा और तनिक देर ही में 
ऋोधित हो जाने वाला होता हे । इस प्रकार के प्राणी को अपना 
आगा पीछा कुछ नहीं दिखाई देता और तनिक सी बात पर क्रुद्ध 


gk. ) 


र रे कब कर सकता है बह अपनी इस 
हो आवेश युक्त आदत के करही ही भगड़ालू प्रति का 
होता है ओर बिना आगा पी छा देखे ही लड़ बैठता है और 
बे i अपने मित्रों की भी पाउ बनालेता है.। अपनी इस. आदत 

भरणा ही वह लोक प्रि नहीं हो." सकता और बह अच्छा, 
व्यवहारी नहीं माना जजाता है । [ चित्र न० १ में स्थल के. 
नी वाली रेखा, का निकलना देखो ] | 


इस धकार की रेखा वाला प्राणी कभी किसी का प्रिय नहीं 
चन पाता ओर वह उप्र स्वभाव दोने'के कारण जीवनः में अने 
न, उस्न कर लेता-है'। उसका कोइ मित्र नहीं होता "और भो 
इने गिने मित्र होते भी हैं सो उसके स्वसा के कारण उसके श्रु 
बन जाते हैं । स्तषमें इतना ही पर्याप्'है कि! इस कीर की ' 


२ "० 


रेखा अशुभ होती है | र नहर 4507 | 
डा की आ 

उ, अक्सर मस्तक रेखा जीवन रेखा के निकलने के स्थान से ही 
एम्म|होवी है और जीवन रेखा को स्पर्श करती हुईं कुछ दूर तक 
तो चलती है मगर आगे बढ़ कर अपने गन्तव्य स्थान की ओर, 
वृहू जाती.दै । इस प्रकार की रेखा जो जीवन रेखा को पं करती 
हुदै साथ:२ चृले,ओऔर आगे जाकर विलग हो जाये शुभ फल देने 
बाली होती है । इस प्रकार के लक्षण वाली मस्तक रेखा जिवनी ` 
साफ़ सए'थोर,गहरी होगी बह उतना ही. अच्छा फल, देगी ऐर 
योतिषःशाल्धियों का, मत है। [.चित्र न० २ से स्थल भ० ? ] 


। 3.इस प्रकार की रेखा वाले प्राणी. सदेव अपने दित के विपयों 
में सजग ओर सतर्क रहते हैं। जहां. उनङ्गे लाभ का प्रश्‍न होता दै 
एसे स्थान-प्रर संतकता. से काम लेवे दवें ओर अवसर वो हाथ 
नहीँ जाने देते । अप्रनी #मरएमदाकि शोर. सर्तकता के कारण 
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बह: तुकसान,में कभी नदीं, रहते और लाम के अवसर को कभी 
हाथ से नहीं जाने देते हे hk > 2 ह! ५ गो गो 


४ 'जिन प्राणियों के हाथ'में इस,प्रकार की रेखायें पायीं जाती 
है उनमें लबंजा का भावः अधिक पायी जाता है ।' एसी रेखाओं” 
वालेःयुवक,अथवां -युबतियां लञ्जाशील होते 'हे'। उन्हें खुल कर 
बोलना नहीं आता और वह "अपने व्यवहारों में भी विशेष रूप 
से सर्तक रहते हैं और सदैब भयःखाते रहते हैं कि ' उनके बर्ताव 
से उनके वड़े लोगों को उनके प्रति कोइ शिकायत नहीं रहे । संकोच 
इसके जीवन" के हर कार्थ क्षेत्र पर इतना छा जाता दै कि वह कोई 
भो कार्यी दिल खोलकर न तो कर ही पति हैं और न कुछ कह. हो 
पोते हैं:। सम्पर्क सें आ जाने के वाद थी वह अपनों संकोच नहीं 
छोड पाते और 'उनकै व्यवहार को देखकर बुद्धिमान आदमी सहज 
ही कह सकता है कि निःसंक्रोच व्यवहार दिखाने के वाद भी उनके 
हद्यं से लज्जा और संकोच का आव 'क्षीण “नहीं हुआ देश सेने 
एक आदमी की -हस्त परीक्षा. करते समय _ मस्तक रेखा को 
जब इस तरह का.पाया तो चौंका और तव. -मैंने उसे ऊपर 
लिखा हुआ फलादेश _बताया.। पहले तो चह आदमी. कुछ नहं 
बोला किन्तु धीरे = जब कुछ दिनों सें बह मुझसे । खुलने लगा तो 
उसने स्पष्ट रूप से चताया कि उसका झु ह संकोच फे सारे पने 
हट, मित्र, यदी तक कि अपनी विवादिता दौ. के सामने तक नहीं 
खुलता. ६ .- म नत 

। «  पारचात्य-मत, के अलुसारू इस-प्रकार की;रेखा वाले प्राणी 
सदा Inferinrity ००७७४ महसूस: करते रहते हैं। यद्यपि 
नेह सजग होने;के फारण-अपने हानि!लाम को सोच  सूकृते हैं 
मगर दूसरों के सन्धुघ अपने को उच्से दीनः. सममन, के कारण 


~ 


प्र ,सदा ही हमीच के मारे कुद्न कद सुन ही नदी पाते हे | उनकी 


Fy 
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हक उनके सुख पर एसा ताला लगा देती दै कि वह लाख चाहने 
र भी अपने भाव व्यक्ते नहीं कर पाते हठ । 
इस प्रकार की रेखा वाले प्राणी हर बात को शीघ्र ही 
न हें । उनकी मानसिक चेतना और शक्ति इतनी विलक्षण 
होती है कि बद जिस कार्ड को भी देखते हैं उसे तत्तण समभ 
की कमता रखते हैं । मगर इसके साथ ही उसका हृदय इतना 
दुर्बल होता है कि सब कुछ समझ लेने के बाद भी उन्हें अपनी 
शक्ति पर तनिक भी विश्वास नहीं होता दै। जो अशानी है ओर 
अपनी अज्ञानता के कारण कुछ नहीं जान सकता वह क्षम्य दै 
भगर जो शीघ्र आही दै और अरनी {तीण बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करने के बाद भी जो अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाता 
उसे क्षमा नहीं किया जा सकता । स्थिर बुद्धि के अभाव के कारण 
बह आगे नहीं बढ़ पाते । पाश्चात्य मतानुसार एसे प्राणियों को 
Laok of Covfidence वाली श्रेणी में आवध्य किया 
जाता है । 
अक्सर देखा गया है क्रि बहुत से लोगों के हाथ में यह 
दोनों रेखादे-नीवन और मस्तक एक दूसरे को स्पर्श करती हुई 
हथेली के मध्य भाग तक जा पहुँचती हैं । इस प्रकार स्पशे करती 
हुई अधिक लम्बी होने का फल दोता है कि वद्द प्राणी भटक कर 
रह जाता दै । बुद्धि का तीचण होते हुए भी चहद सहज दी अपना 
कार्य स्थिर नहीं कर पाता फलःस्वरूप वह अपने ही विचारों में 
` भटक कर रह जाता दै । कभी वह कुछ करना चाहता है मगर 
सहज ही अन्य वात पर दृष्टि पढ़ते ही वह उसे करने की कामना 
करने लगता है । शीघ्रमाही होने के कारण वह दर वात को सग - 
ही समक लेवा है। इसी कारण दुविधा में पदा रद्वा दै शौर 
अपने जौवन में कम उन्नति कर पाता दै । इसका चित्त कभी खिर 
नहीं हो पाता । रोजी के प्रसिद्ध लेखक ने कहा मी दि--0 वि 
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always dangerous to be wise Enough” [ चित्र न०२ 
में न० २ का'स्थल देखो ] 


प्रायः यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों के हाथ में सम्तक 
रेखा को निकालने का स्थान जीवन रेखा से अलग होता है और 
वह अपने निकलने के स्थान से निकल कर ऊपर की ओर बृहस्पति 
के स्थान की ओर अग्रसर होती दै । इस प्रकार की रेखा अपना 
विशेष महत्व रखती दै । मगर इसके गुणों का वर्णन करने से 
पहले कुछ महत्वपूरण बातों को जान लेना आवश्यक है । कई 
प्रकार से मस्तक रेखा जीवन रेखा से विलग होकर बृहस्पति के 
स्थान की ओर जा सकती है।[ चित्र न० ३ न० १ वाली रेखा ] 


यदि मस्तक रेखा जीवन रेखा से बिलकुल ही अलग हो तो 
इसका आशय यह होता है कि एसी रेखा वाला प्राणी लापरवाही 
वर्तने चाला होता दै । एसे प्राणी को महत्वपूर्ण से भी महत्वपूरा' 
काम की चिन्ता नहीं होती । उसका जीवन वेपरवाही में ही 
नीहता है । चह किसी भी कार्य की चिन्ता नही करता चाहे बह 
उसके लिए कितने ही महत्व का क्यों न हो । इस प्रकार की लापर- 
बाहो उसके जीवन में एक प्रकार की शिथिलता ला देती दै । उससे 


उस प्राणी को ही सबसे अधिक हानि होतो है) [ चित्र त० ३ में 
न० २ वाली रेखा ] 


यदिरस्तक रेला स्पष्ट, स्वच्छ, गहरी हो और इसके साथ 
दी पिथ मंगल मद का स्थान भो हथेलो में अन्य ग्रहों के स्थानों 
की अपेक्षा उभरा हुआ हो तो एसी दशा में प्राणी में असीम 
उत्साह होता हे । वह काम में उत्साह रखता है और उसको हर 
कार्य करने के लिए अति उत्साह होता दै । मगर इसके साथ ही 
साथ उसमें एक दुगु ण और हो जाता है कि वह अपनी च्त्साह- 
वद्ध क आदत के कारण अर्थात उत्साह के आवेश में इतना इव 
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जादै कि उसे यही नहीं ध्यान रहता कि अमुक कार्य के करने! 
से उसे हानि होंगी अर्थात्‌ लाभ | अक्सर देखा ।गयाहै कि इस . 
मकार की रेखा, वाले अति -उत्साही प्राणी अपनी शक्ति से भो 
कठिन कार्य में हाथ डाल देते हैं और उसका परिणाम बिना सोचे 
ही, उसे प्रारम्भ कर देते. हैं ।/कार्य का फल लाभदाक ,कम होता 
है और हानिकारक अधिक होता है-। क्योंकि यह तो एफ साधारण 
सी बात है कि जो भी कार्य शक्ति के- परे होता" है उसमें लाभ 
की कम औरूहानि-की अधिक सम्भावत्राये होती हैं। -- ।? 
) इसके विपरीत यदि मस्तक रेखा जीवन रेखा से अलग 
हो और वह क्रम गहरी, घु'घली और अस्वच्छ हो तो एसी रेखा 
वालाः ग्राणी वेसे तो:वेपरवाह होता है मगर साथ ही साध उसके 
स्वभाव में क्रोध ओर-जलन का भी समावेश रहता है । चाली; 
उसके स्वभाव का अङ्ग बन जाती है इसी क्रारण ऐसी रेला वाले 
माणी अक्सर इरादों के कच्च, क्रोधी, ईर्पा, द्वे पयुक्त हाते 
उनके स्वभाव में जरूर, वाज़ी भी आ जाती है और अपने, इनः 
दुगु णों के कारण वह करिसी [भी कार्य में सहज ही सफलता प्राप्त 
नहीं कर पाते हैं. (बह अपना काम अपने. ही फोध शर अहर. 
वाजी से विगाइ लेते. , .. , 
अक्सर यह भी देखा गया कि मस्तक रेखा ओर 'जीवन 
रेखा का अन्तर बहुत से हाथों में अधिक हो जाता दै । यह अन्तर 
जितना कृम होता है उतने ही कस दुगु ण मनुष्य के जीवन पर 
असर डाल पाते हैं मगर जैसे २ यह अन्तर बढ़ता जावा दै उतने 
ही झधिक ग्रह ट्रा ण मनुष्य के जीवन पर असर डालते लागते. 
हें । जब यह अन्तर अधिक होता है ता उसका परिणाम कीवा दै 
कि प्राणी के स्वभाव में दिदचिड़ापन भीज्या जाता है बिना 
किसी बात को विना सोचे वितरारे करने में बे से. दी दुःख, दाता दे 
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उसके साथ ही जव लापरवाही, जरुदबाजी, चिडतिडापन' :भी 
प्राणी :क्रेःस्वभाव में आ-जाये तो वह अपने किसी काय सें भी 
सफलता प्राप्त लही कर पाता ओऔर'पडससें: हानि उठाने के कारण 
मूलः और-कहलाता है । चहुंघा जब इस प्रकार की रेखोखिर्यो के 
हाथ में पायी- जाये तो अक्सर देखा ' जाता है कि इस प्रकार की 
रेखा वाली स्री विनासोचे विचारे हर काम को करते के लिए 
तेयार हो जाती हे और इस कारण अन्त सें नुकसान उठाती है। 
जितना २ यह अन्तर बढ्ता जात! है प्राणी उठनां ही अंधिक कचे 
विचारों वाला और वेपरवाह' होता जाता दै। बह ब्रिंना सोचे, 
समभे, अपने उम्र स्वंभाव के आर्वेश में आकर अपने कार्य को 
कर डालता है ओर उसे हानि लाभ की तनिक-भी परवाह नहीं 
रहती । जल्दी. में किये-हुए काम का ,परिणास संदा से ही हानि 
कारक ही रहाप्है। -' ' ६ 
पाश्चात्य सतवलि ऐसे प्राणी को ीee१३ess oreaturo 
कहते हें | उनके यहाँ-यहःभी प्रसिद्ध है--/०७० whoplunges 
vithout-caring to Know the depth always sinks” 
गुर्थात्‌ जो ब्रिना-थाह क्री परवाह*किये डुबकी लगाता है सदा डूव 
जाता है। यह कहावत अक्षरशः सऱ्य-भी हू।र :.. न 
हसके विपरीत यदि :मस्तक रेखा जीवन रेखा से! दूर 
निकल, करःबुह्स्रति प्रहत्के स्थानं की ओर 7 झुकाव लिये हाती है 
ओर साथ ही साथ वह: जीवन रेखा “को स्पश सी कर लेती है 
तो'ऐसी रेखा बाला'घाशी खूब सममदार-होत्ता- हे। बह किसी 
भी काय को हाथ में लेने से पहले उसको अच्छी तरह सोंच लेता 
है और फिर परिणाम को विचार करही कार्य को प्रारम्भ करता 
है। वह कार्य: में पूरी . दिलचस्पी. लेता है और पूरी चिन्ता और 
परवाह के साथः उसमें जुट जाता हैन दा सकता है.-कि समे 
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घुद्धि कम हो मगर तब भी उसमें जितनी भी आधिक से अधिक 
घुद्धि हाती है वह उसमें लगा देता है और कार्य को पूर्ण परवाह 
के साथ करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार के लक्षण वाले 
माणी काय कुशल और अपने काय में बहुत दत्त देखे गये हैं। 
उनमें शासन करने को योग्यता होती है और वह एक सफल 
अधिकारी भी होते हैं । उनमें विशेषता. तो यह होती है कि वह 
अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं। उनकी कभी 
इच्छा नहीं होती कि उनके कृत्पों से कभी किसी को दुःख पहुँचे ' 
ओर वह अपने अधिकारों के आधार पर किसी को कष्ट दे । 

पाश्चांत्य मतानुसार ऐसे प्राणियों को “Born Rulers 
प true 8९०३९” कहा जाता है । इसका अभिप्राय है कि वह 
जन्मजात से ही शासक पैदा होते हैं और शासक मी वह जो 
न्याय प्रियता को अधिक महत्व देते हैं । इस प्रकार के प्राणी अपने 
शुणों के कारण सर्व प्रिय और अपने क्षेत्र में विशेष मान तथा 
अद्धा के पात्र होते हैं। ( चित्र न० 9 का स्थल न० १ ) 

यदि मस्तक रेखा £रम्म से ही जीवन रेखा से विलग 
होने के साथ ही साथ अन्त तक कुळ गोलाई जीवन रेखा के ऊपर 
की ओर लिये हुए हातो ऐसी रेखा वाला पाणी ललित कलाओं 
कका प्रेमी होता है । इस प्रकार की मुकावदार रेखा संगीतश्ञ, 
साहित्य सेवियों, कवियों, लेखको, चित्रकारों, शिलियों आदि कला 
कारों के हाथ में पायी जाती हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात दै 
कि रेखा का भुकाव अधिक नहीं होता । केवल वह चन्द्राकार सी 
प्रतीत होती है! ( चित्र न? £ में न? १-२ वाली रेखा ) 

अक्सर देखा गया है कि बहुत से प्राणियों को मस्तक 
रेखायें जीवन रेखा से अलग होती दै । वद सों भी नहीं करती । 
उसका फासला भी कम होता है। वद स्पष्ट, स्वच्छ थार सामान्य 
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रूप से गहरी होती हे । जहां से वह प्रारम्भ होती है और जहां 
जाकर समाप्त होती है सबजगह एक सी ही होतो हे बह गोलाकार 
नहीं होती वरन प्रारस्म से अन्त तक सीधी ही होती हे । 
ऐसी रेखा बाल! प्राणी अत्याधिक प्रकृति प्रेमी होता दै। उसे 
शान्त वाताबरण प्रिय होता है । कोलाहल उसे नहीं भाता बह | 
हमेशा एकाम्रचित्त होकर कोलाहल से दूर प्रक्ितिक सोन्दर्थ को 
देखने में दत्तचित्त हो जाता है । परिणास यह होता है फि बह 
अपना समय उपवनों, नदी किनारे, सागर के किनारे, पर्वता आदि 
स्थलों पर बिताना अच्छा समभता है । ( चित्र न? ५ में १-३ 
चाली रेखा ) 

मगर इसके साथ ही यदि रेखा अन्त में जाकर नीचे 
ओर भुक जाती है तो प्राणी के जीवन पर इसका दूसरा ही फल 
निकलता है। अ-# में सुकी हुयी रेखा वाला भाणी विचार शील 
होता है । वह दूरदर्शी होता है । मनन करना उसका स्वभाव हो 
जाता है । तनिक २ सी बातों पर उसका ध्यान सोच में लग जावा 
है और वह उनके फल और परिणामो पर पूरे विचार करने 
लगता है । ( चित्र स० ६ में १-१ बाली रेखा ) 

पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्री इस प्रकार के प्राणियों को 
Teep ७०४8 कहकर पुकारते हैं। उनका सत-दै कि इस 
प्रकार फी रेखायें दार्शनिको और राजनितिज्ञों के हार्थो ही सें पायी 
जाती हें । उनके यहाँ कहावत भी दै-* Ons who thinks 
deep always m3diates for the grod of others” 
अर्थात्‌ जो अधिक गहरायी सें चैठकर सोचता है वह प्रायः दूसरो 
की भलाइ के लिये ही मनन करता है। यह सत्य भी हे क्‍योंकि 
` मानव जाति के प्रयोगों का नाम ही ज्ञान हे ओर सोचने का सार 
भी ज्ञान होता दे । अत्याधिक सनन करने से जो सार निकलता 
हे बह ज्ञान की बुद्धि ही करता है । 
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| 7 अबसर देखा गया हैशके जीवन रेखा से दूर अलग स्थान 
५ से निकलने बोर्ली मस्तक रेखा बिता'जीवन रखा! का स्पर्शी किये 
ही वचन्द'ग्रह के स्थानिक गोलाकार होती हुई'चली ' जाती है । ऐसी 
रेला रखने वाला प्राणी मन्सू्बा की कच्चा होता है | बह” केवश 
“कल्पना ही किया”करता? है?) हवाई किले वताना? उसकी आदत 
( होती हैं। अपने मन्सूबों कॉ पूण फरने की क्षमता उस नहँ 
होती | कल्पनाओं कें महले वह बनाता रहता और उनमें 
खोया रहता. है । कर्लनः शक्ति निश्चये ही ्ेसेकी चढ जाती 
मगर संसार में प्राणी को सफले डस) समय तेक कभी नहीं) कही 
जा सकता जब तुक कि उसके मन्सूवे काय रुपम परिशिंत॑ नही 
ते हें! असल में जहां तक इस वात की ख्लोंज की गयी हे तो 
गे देखा. गया है कि ऐसी रेखा वाले:आणी में अपने सरंसूत्ो को 
"कार्य रूप में परिणित करने की क्षमता ही न ही हाती दे चिं 
न०४मे १ “२ वाली रेखा ) | 
, पाश्चात्य मतानुसार से प्राणी को . “An dl? 787 
शा?” कहा गया है, | जिसका, आशय, .है। कि थोथे मन्सब 
घाधने, -वालाः प्राणी. केव॑लं कह्पत्ताओं के. सहारे. जीता दै! 
मगर-कर कुछ नही -पावा | सत्र ता य है. कि अगर वह: शुपने 
सन्सबा का क्राय रुप सें परसित्त करनेःकी यदि चेष्टा. भी कर वा 
७उसे,इसमें सफलता.प्रातत नह! हाती देव... "ममः. ॐ 
इसका एकप्कारण! यह भीप्दै कि हए याणी में? उसके शरीर 
के अन्दर! शक्तिः की -एक निश्‍चित; मात्राः हाती दै" जो प्राणी 
पने शरीर की विश्चितः मात्राकाः अधिकांश! भाग कह्पनाय 
करने में गाँचा' ऐता है तो उसके।.-पास; काय - का पूरा' करने 
पकी .शक्ति)ही,कददा बचती (है; इसी कारण बह काय का पूरा 
नहीं कर पाता दं । शक्ति क्रीः भी सीमाहद: र जीवन $ 
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` हेर क्षेत्र में शक्ति को आवश्यकता होती है। निश्चित शक्ति को 
प्राणी जहाँ चाहे लगा सकता है। चाहे वह कपका करने में ही 

९ शक्ति को समाप्त कर डाले या चाहे तो उसको कार्य रूप सें परि" 
णित करके उसका सदुपयोग कर डाले । 


- पहले ही बताया जा चुका दै कि हाथ छः [प्रकार के होते 
हैं। उनसें से हर प्रकार के हाथ पर इस रेखा की इस आकृति का 
भिन्न प्रभाव पढ़ता दै । सुक्ष्म सें यह दे कि - 


१-दाशैनिक हाथ सें यदि यह रेखा पायी जाती है दो इस 

रेखा की आकृति का परिणाम यह होता है, कि प्राणी अपनी 
कल्पना करते २ एक ऐसी कल्पना पर पहुंचता है जिसकी कल्पना 

स्वयम्‌ ही एक पहेली- होती है। फिर उसके साथ ही बह उस 
कल्पना को पूर्ण करते के लिये चेष्टा करता दै इसका अभिप्राय; 
यह होता दै कि जब बह उसको पूरा नहीं कर पाता तो परेशान 

शे जाता है और अन्त में वह इतना निराश हो जाता है क्रि अपने 

जीवन तक का मोह त्याग देता हे और निराशा के दुःख से कातर 

होकर आत्महत्या करके अपने घ्राण तक सँचाने की सोचता है। 
२--जिस प्राणी का हाथ सूच्याकार श्रेणी का हो और 

उसके हाथ की मस्तक रेखा झुक्रकर चन्द्र स्थान की ओर जानेका 
प्रयास कर रही हो तो ऐसी दशा सै बद कोरा काल्पनिक ही होता 
है (बह बैसे तो बहुत ऊ'ची उडाने' भरता है मगर उसके किये 

घरे होता कुछ नहीं हे । बह बिचार अधिक करता है मगर उन्हे 

पुणः न तो कर ही पाता है और न उन्हे पूरा करने की सोच ही 

सकता है । वह अपनी समस्त शक्ति सोच विचार में गँबा देता 
है और यदि ऐसे प्राणी को सस्तक रेखा कुकी हुई सणि बन्ध 

रेखा तक पहुंच जाती है तो वह पागल हो जाता हे! उसका 

दिसारा उसकी कत्पना-शक्ति और आत्यधिक सोचने के कारण 


बै 
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अपोरेपक्क हो जाता है और वह जीवन से दुःखी होकर आत्म 
हत्या मी कर लेता है। ' . |! 

३--जिस प्राणी का हाथ विपम श्रेणी का हो और उसके 
हाथ की मस्तक रेखा भी इसी आकृति की हो तो .ऐसी दशा में 
उस प्राणी की दशा भी उपयुक्त ही हो जाती दै। बह सोचा 
बिचारी ही में अपना बहुत. सा. समय काटता है और एक दिन 
ऐसा आता है कि निराशा उसके जीवन का मुख्य अङ्ग वनकर 
रह जाती है और बह निराशा से दुःखी होकर जीवन 
त्याग देवा है । * 

४--जिस प्राणी का हाथ अनुपयोगी अशी का होता है 
उसका जीवन नेराश्यपूर्ण' रहता है । ! निराशा उनकी सहचरी हो 
जाती है और नैराश्य के कारण जीवन की सर्वश्रेष्ठ निधि चातुर्य 
और स्कुर्ति उनके जीवन से सदा के लिये विदा हो जाती हैं। 
नैराश्य से आलस्य का.जन्स होता है और आलस्य की देन है 
उदासीनता । जीवन को सार रहित समझना ओर सदा यही 
सोचते रहना कि अब कया होगा ? संसार निःसार है, जीवन में , 
घरा ही क्या दै? आदि . उनकी गम्भीर समत्यायें 
हो जाती हैं । 
५--यदि निकृष्ठ प्रकार के हाथ में यह रेखा _पायी जायें तो .. 
उसका स्पष्ट ताप्य समझना चाहिये कि ऐसे प्राणी की मृत्यु 
अवश्यम्भावी है । वह अपनी मृत्यु से नहीं बरन आत्म-दृत्या, 
पागलपन, मृगी आदि द्वारा अकाल मृत्यु को अवश्य दी 
प्राप्त होगा । 
६-यदि समकोण श्रेणी के प्राणी के हाथ में इस प्रकार 
की रेखा हो तो वह इतनी कष्ट दायक नही होती जितनी कि अन्य 
हाथों में । इसका साधारण सा उत्तर दै । समकोण-दस्व ग्रति 
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चाला माणी गर्म्मौर, शान्त और चुड्धिसान होता है। इस कारण 
चह अपने बिचारों पर सन्तुलन रख लेता हे और अग्नी वुद्धि 
के सहारे अपनी विचार शक्ति को काचू में रख भी सकता है। 
इसी कारण बह मस्तक रेखा की इस प्रकार की आकृति के अव- 
शुणां से बचा रहता है । या यह कता चाहिये कि मस्तक रेखा की 


, इस आइति का समकोण हस्त वाले प्राणी पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं पढ़ पाता । 


विद्वान ज्योतिप शास्री हमेशा इस वात पर जोर देते हैं 
कि इस प्रकार की बनावट वाली सस्तक रेखा का फल फषने से 
पहले हाथ की बनावट को अच्छी तरह गोर से देख लेना चाहिये 
और पूर रूप से हाथ की शेणीका निश्चय हो जाने पर ही 
फलादेश को कहना चाहिये । | 


पाश्यात्य-मत बाले इस विचार से सहसत नहीं होते} 
उनका कथन है कि रेखा जिसका फल घुरा हे और वह चाहे 
कैसे ही ह्यथ में यों च हो उसका फल एक सा ही होता है। 
मानव जीवन पर उसका समान असर होता हे या कस यह चात 
ज्योतिषी के निश य करने की नहीं हे । जो प्राण हिन्मत व.ले 
होते हैं और अपने दिल और दिमाश पर कावू रखते हैं उत्त पर 
असर कस होता है और हिम्मत फे कमजोर होते हैं. और उनका 
चावू उसके दिल और दिसा पर नहीं होता उसके लिये उसका 
कुछ मतलव रखताहे “hose who have greater Sonar: 
Bo ६४ Wer euch hough! ७7७ much and there 
others wh) tak: (१०६३ lightly saves these 
ives from menial perturbation for this coun 2 
अर्थात्‌ जो हर वात पर गम्भीरता से.विचार करते हैं उनके जीवन 
पर इसका गहरा छरूर होता है सगर ले ऋधिक ध्यान नहीं 
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देते वह इस प्रकार की व्याख्या सुनकर भी अंधिक दुःखी 
नहीं हाते । | 
` यदि किसी प्राणी की मस्तक रेखा नियत स्थान से प्रारम्भ 

होकर जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई चन्द्र स्थान की :ओर सीधी 
जाये और अन्त में जाकर चन्द्ररथान के समीप वह सर्प जिहाकार 
आकार प्राप्त कर ले तो ऐसी रेखां प्राणी फे लिये लाभदायक 
सिद्ध होगी । विचार शक्ति ऐसे आदमी की संतुलित होगी और 
जो बात वह सोचेगा- उसके पूण करने के साधनों को भी सोचकर 
उन्हें शीघ्र ही पूण करने की चेष्टा करेगा और यदि ऐसे प्राणी 
की इस रेखा पर अगर भाग्य से कोई दाग्रईया तिल हे।गा तो वह 
प्रखर बुद्धिमान और विचारशील हागा । ( चित्र न०७ में 
न० १ स्थल) | 

ऐसा अक्सर देखा गया है कि चन्द्रग्रह के स्थान से अनेकों 
छोटी २ रेखायें निकल कर मस्तक रेखा को छूती है। यदि यह 
छोटी २ रेखायें स्पष्ट हैं और वह मस्तक रेखा पर अपना पूर्ण 
स्पशाँ कर रही हैं तो ऐसे गुणों वाला प्राणी सफल कवि, चित्रकार, 
लेखक, साहित्यकार, विचारक, (धर्माचाये, व्याख्यानदाता आदि 
अवश्य होता है । प्रकृति के प्रति ऐसे प्राणी का विशेष अनुराग 
होता है और वह अपने शान्त ध्वभाव फे सहारे रुप, सुन्दरता; 
मोहकता, प्रक्षतिः माधुर्य, आदि का विशेष प्रेमीं होता दै। 

| (चित्र न० ७ में २— वाली रेखा) 

पाश्चात्य विद्वानों का इसके विपय में कहना दै कि ऐसी 
रेखा वाला प्राणी जन्म जात ही से कलाकार होता है । सद्लीव 
उसकी वाणी और सौन्दर्य उसकी शराधना होती दे । 
१080 is his voice and Beauty {remains his 
theme cf ४८” मगर ऐसे भाग्यशाली विरले ही होते ईणो 
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- इस प्रकार की रेखायें लेकर संसार में जन्म लेते हों? जितने भी 


७, > 
जन्मजात कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार, कलाकार और प्रेमी पैदा हुये 
हैं उनके हाथ में ऐसा योग पाया गया है । 


एक पाश्चात्य ज्योतिषी ने लिखा है --"पराहा'७ ३7० 8७ 
who born 88 poets, prophets and masters, yet 
there are many who died a3 poets, prophats 
and kings, oaphatever they thought proper they 
achicved after their birth, therefore there oan 
be no hard and fast rule to determine the fac- 


tor or the line cf fate by seing their. past or 
present. 


अर्थात्‌, संसार में बहुत कम प्राणी ऐसे हैं जो कवि, 
अवतार या राजा पैदा हुये हैं सगर ऐसे बहुत से हैं जो कवि, 
अवतार और राजा होकर मरे हैं। जो कुळ भी उन्होंने ठीक 
समभा अपने जीवन ही सें चुना इसलिये ऐसा कोई भी नियम 
या रेखा उपलब्ध नहीं जो पकी तौर से उनके भूत अथा वर्तमान 
को विना देखे उनके जीवन के सार को प्रगट कर सके । इस 
विद्वान फे मत के अनुसार यह कहना पड़ेगा कि प्राणी की प्रवृत्ति 
के साथ ही इस प्रकार की रेखा का निर्माण होता है यही पाश्चात्य 
विद्वानों का मत है । कुछ यूनानी ज्योतिष शाख्रियो का कथन दै 
कि सुकरात 80073४९8 के द्वाथ में जन्मजात ही यह रेखा थी 
और सेटो ९७४० के हाथ में यह रेखा उसकी युवावस्था के बाद 
पड़ी । सगर इसका कोई यथार्थ प्रमाण प्राप्त नहीं है! 

सर्प-जिहाकार मस्तक रेखा शुभ तो होती है जैसा कि उपर 
देख चुके हैं। मगर अव उन स्थितियों को भी जान लेना आव- 
श्यक है जिनमें वह अशुभ हो जाती है-- 
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१-ज्ञव मस्तक रेखा दो. शाखों में विभक्त हो जाये आर, 
उसकी एक शाखा बुध के ग्रह स्थान की ओर अग्रसर हो और 
बुध के स्थान से निकलने वाली अन्य छोटी -२ रेखायेँ उसे काट 
रहीं हों । जो रेखायें बुध से मिंकल कर मस्तक रेखा को काटती रै 
वह अपना हानिकारक भ्रमाव अवश्य डालती हैं । उसका असर 
यह होता है कि इस प्रकार के गुंण वाला प्राणी नीयत का साफ़ 
नहीं रह पाता । बह भ्रष्ट होता दै । पराये धन पर उसकी हमेशा 
नीयत लगी रहती है और बेइमानी करने में वह नहीं चूकता | 
चालाकी उसके जीवन-में मुख्य.अङ्ग बनकर रह जाती है । धोखा, 
विश्वासधात्‌, वेईमानी आदि की प्रवृति उसमें पायी जाती है। 
` (चित्र न० = में १-१ वाली रेखा ) 


२-यदि किसी प्राणी की मस्तक रेखा की सर्प-जिहाकार 
शाखाओं में से एक शाखा नीचे चन्द्रमह की ओर दूसरी उपर 
बुध ग्रह की ओर चली गयी हो तो ऐसा प्राणी विचारक होता 
है। उसकी विचार शक्ति प्रबल होती दै। प्रखर प्रतिभा शरीर 
उन्नत बिचार शक्ति होने के कारण जो भी वह सोचता दे वह 
साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे की वात होती है । उसके 
विचारों की उड़ान अपना एक प्रथक स्थान रखती हैँ | राजनीतिक 
नेता, सफल व्यवसायी, कलाकार ओर चतुर कारीगर की थद 
परिचायक होती हैं । ( चित्र न० ३) 
मगर इस भाग्यशाली रेखा का सारा प्रभु उस सम 
समाप्त हो ज ता है जब दुर्भाग्य से मस्तकरेखा के साथ कहीं हृदय 
रेखा का किसी स्थान पर भी मिलाप हो जाये | हृदय रेश ढारा 
कटते ही इस रेखा के समस्त गुण समाप्त हो जावे. दै ओर इसका 
प्रसाव यह होता दै करि प्राणी विश्वासघाती ओर अभिमानी दी 
` जाता दै । लोक व्यवहार में वह आवश्यकता से अधिक चतुराई 
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करने लगता है और उसके साथी उसे अच्छी तरह समक लेते हँ 
ओर उस पर विश्वास करना भी छोड़ देते दे । ( चित्र न० & ) 

प्रसिद्ध पाश्चात्य ज्योतिष शास्री का मत है-?.-.--*०० 
8५० 8 man having पजा line develops himself 
to ७ menn, cruel and unrelisble creature,’ अथात 
इस प्रकार की रेखा बाला प्राणी कमीना, क्रर और अविशवासी 
हो जाता है।इस रेखा .का इतना भयङ्कर प्रभाव प्राणी पर 
पड़ता हे । 


३-अधिक झुक्ने पर यदि मस्तक रेखा चन्द्र स्थान पर 
पहुँच कर अन्य रेखाओं फे साथ मिलकर यदि लहरदार स्थिति में 
बदल गयी हो तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर गहरा पड़ता है । 
जजीरदार मस्तक रेखा चाले प्राणी अक्सर पागल, सनकी और 
सृगी रोग के शिक्रार होते देखे गये हैं। मस्तिष्क की अवस्था 
विकृत हो जाने के कारण उनके शरीर पर पच्ताघात्‌ भी देखा 
गया है । पक्षाघात्‌ का प्रभाव यह होता हे कि प्राणी के शरीर का 
कोइ अङ्ग वेकार हो जाता है । शरीर का नियन्त्रण जाता रहता 
हे। यह वैसे तो एक तरह की वीमारी होती है जो शरीर में वायु 
के विकारों के कारण उतपन्न होजाती दै अंग्रेजीमे इस घातक रोग 
को ए४४४।५४।8 ओर हिन्दी में पक्षाघात कहते हैं। ( चित्र न० 
१० में रेखा का अन्तिम भाग) _ 

४-जव सप-जिहाकार रेखा झुक्रकर चन्द्र स्थान के आस 
पास वाली रेखाओं के साथ सिलकर गुणक अथवा नक्षत्र का 
चिन्ह अङ्कित करे तो ऐसे लक्षण वाला प्राणी अधिक चिन्ता करने 
वाला होता है । बह चिन्ताओं से इतना परेशान हो जाता है कि 
उसका सस्तिष्क भी विकृत हो जाता है ओर वह पागल दो जाता 
है । ( चित्र न० १० न० १-१ स्थल ) 
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ऊपर कहे हुये इन फल, गुणों आदि को कहने में अधिक 
सावधानी बरतने की आवश्यकता है । आपको चाहिये कि हाथ 
की पूर्णं परीक्षा करले गुण अवगुणों का पूर्ण निर्णय करले' । 
रेखाओं की स्थिति को अच्छी तरह समझ ले' और तव खूव 
समझ सोच कर ही लाभ, हानि, फल, का वर्णान करे | तनिक 
सी भूल प्राण तक ले सकती है । 

यदि किसी प्राणी के हाथ की मस्तक रेखा का भुकाव नीचे 
की तरफ़ न होकर ऊपर की तरफ़ हो तो उसका प्रभाव भी अलग 
ही होता है। मगर दोनों ओर अधिक झुकाव हमेशा दुखदायी 
होता है। वैसे भी मस्तक रेखा का अधिक झुकाव अच्छा नहीं | 
( चित्र न? ११ रेखा १-१ तथा १-२) . न 

जिस प्राणी की मस्तक रेखा ऊपर की ओर उठकर कनिष्ठा 
उ'गली के नीचे वाले मह बुध से स्थान पर जाती है तो ऐसा प्राणी 
स्वभाव का तेज होता दै । उसकी मनोदशा में जिद्दीपन की छाप 
लगी होती है । पैसा खूचे नहीं कर पाता और हमेशा धन फो 
संचय करता रहता है । वह जिधर भी अपनी सनोभावनाओं-को 
पलटता है उधर ही अवगुर्णो को अपनाता है । गुण ग्राहकता मानों 
उसमें होती ही नहीं। ( चित्र ११ रेखा १-१ ) 

यदि इस प्रकार की मस्तक रेखा पर यदि किसी २ स्थान 
पर द्वीप आंकित हो जायें तो वह और भी अधिक हानिकारक 
होते हैं। ऐसे प्राणी की स्मरण-शक्ति का नाश हो जाता दै । बढ 
किसी बात को याद नहीं रख सकता दै और हमेशा सिर के दर्द 
का शिकार रहता है । सिर का दर्द मस्तिष्क के लिये बहुत द्वानि- 
कारक होता है । (चित्र ११ स्थल ३ ) हि 

पाश्चात्य विद्वानों ने शरीर वैज्ञानिकों का समर्थन करते 
हुये लिखा ह—“ Headache is the meancat diseate 


( १६६ ) 


for a humen- being because ib not only des ४ ys 
the physical strength of man but also produce 
oertain obstaoles in making his fut re oarJeer. 
अर्थात सिर दर्द मानव के लिए केवल एक भयानक 
रोग ही नहीं, जो शरीर की शक्ति का हास करता हो वरन्‌ यह 


एक ऐसा रोड़ा है जो उसके उज्जवल भविष्य का मार्ग भी रोक 
लेता है । 


यदि किसी प्राणी की मस्तक रेखा कनिष्ठा उ'गली की 
ओर झुकी हो और बृहस्पति के क्षेत्र से निकल कर ,अन्य छोटी २ 
रेखायें शाखाओं के.रूप में मस्तक रेखा का स्पर्श कर रही हों तो 
ऐसी दशा में बह प्राणी भाग्यशाली होता है । बह भोग-विलास 
और आनन्द तथा हर्प से परिपूर्ण जीवन की कामना करता है 
ओर उनकी प्राप्ति करने के बाद जीवन को चेन से यापन करता 
है। ( चित्र न० ११ रेखा १-१ तथा स्थल ४) 
प्रसिद्ध पाश्चात्य ज्योतिषी ने लिखा है--“500६07 i8 
ths best planuet 80 far the good effeots of life 
tre‘ooncerned and as it tono'es through its off- 
‘shoors this partioular Jin, ths offeot is always 
“the 9:8५... Suob typr of persons alway3 enj)’y 
the bert of their life apd they get sll whatever 
they aspite, Ttise olear indieation of healthy 
ahd prosqerous Nife ”, 
अर्थात्‌ जहाँ तक जीवन पर प्रभाव का प्रश्‍न है गुरू समस्त 
नक्षत्र में शर्ट हे और यदि इसके क्षेत्र से निकलने बाली छोटी? 
रेखाय इस रेखा अर्थात्‌ सस्तक रेखा को छती हैं तो इसका प्रभाव 
सद्‌ अति उत्तम होता दै! इस प्रकार के प्राणी हमेशा अपने 


( १७० ). 


जीवन में सर्वोत्तम आनन्दो का उपभोग करते हैं और अपनी 
समस्त कामनाओं को पूण कर सकने की क्षमता भी रखते हैं। 
इस प्रकार की रेखा स्वस्थ और वैभव पूर्ण जीवन का प्रतीक 
होती है । ग्य | 
इसके साथ यह भी याद रखना चाहिये कि रेखा स्पष्ट 
«वच्छ और गहरी हो । जिन प्राणियों की मस्तक रेखा स्थान २ 
पर कटी हुई होती है उनके विचारों की अङ्घला कायम नहीं रहती 
बह अपने निश्चय पर अटल नहीं रह पाते हैं और दूमरे लोगों के 
` बहकावों में आकर कोई न कोई काम ऐसा कर “बैठते हैं जिनके 
कोरण उन्हें सदा कष्ट उठाने पड़ते हैं । 
कुछ प्राणी ऐसे भी देखे गये हैं. जिनके हाथ की मस्तक 
रेखा कई स्थान पर कटी होती हैं।. उनके विपय में फल कहते 
समय बिशेष ध्यान रखना चाहिये कि वह रेखा किस २ नक्षत्र 
क्षेत्र में कटी हैं। क्योंकि जिस अह के क्षेत्र में रेखा कटती दे वह 
उस रेखा पर अपना असर डालता है । 
यादि रेखा शनि ग्रह के क्षेत्र में कटती दै थोर रेखा का 
'झुकाव' भी कटने से पहले शनि प्रद के क्षेत्र की ओर दी होती 
ऐसी रं खा वाला णी धन प्राप्त करता दै । उसे थनायास ही 
कहीं से धन प्राप्त हो जाता है । उसका निकट सम्वन्धी धन उस 
दे दे, उसे दान में धन प्राप्त हो जाये ।' गरज यइ दे कि चाई 
किसी भी अवस्था में उसे धन अवश्य ही प्राप्त होता दै । 
(चित्र १२ स्थल' २) | न / 
जिस प्राणी की मस्तक रेखा बुध ग्रह के चेत्र की शरीर 
फ्री हो और तब टूट्ती हो तो उसका फल होता दै गी णमा 
प्राणी कुशल व्यवसायी होगा । उसका मस्तिष्क व्यापारिक कावी 
में पूर्ण कार्य करे गा और उसका दृष्टि कोण इस चैत्र में बुद 


( ६७१ ) 


विस्तृत होगा । प्राणी अपने व्यापार में दिनों दिन जति करेगा । 
चित्र १ स्थल ४)" 
जो प्राणी कलाकार होता है अर्थात्‌ उसकी ४ नीविका द्दी 
केवल कला कौशल के उद्योगों द्वारा चलती है :सके हाथ की 
मस्तक रेखा सूर्य के ग्रह की ओर झुको होती है। सूर्य उन्नति 
चाहता है ओर कलाकार ही उन्नति के क्षेत्र का सफल नायक होता 
है । ऐसे प्राणी विशेषतः शिल्पी, चित्रकार, चतुर कारीगर आदि 
देखे गये हैं। (चित्र १२ स्थल १) 

इन तमाम विवरणों को जान कर हमें पाश्चात्य ज्योतिष 
शास्री के कथन की पुष्टि करनी ही पढ़ती दै । वह लिखता है -- 
“A healthy २०७) remains in ७ healthy body. 
Health is wealth therefore where is health. ® 
sovhd mind must remsiv 39 that body, whon क 
sound mind and healthy constitution are put 
te-gethrr to work, wealth must rain in eats & 
does and also the man possessiug im mouse 


we th must enjoy higher status in the oristy 
where hs lives” 


अर्थातू--स्वस्थ शरीर ही में स्वस्थ आत्मा निवास करती 

, है। स्वास्थ्य ही घन है अतः जहाँ स्वास्थ्य है वह स्वस्थ मस्तिष्क 

भी अवश्य रहता है । जव स्वस्थ मस्तिष्क और सुङ्गठित शरीर 

फा साथ हो जाये «पर बह्‌ दोनों उन्नति के पथ को ओर कदस 

- पद्ये तो लष्मी उनके चरण चूमनी है । लक्ष्मीवान्‌ मनुष्य संसार 

सें तथा. उस समाज सें जहाँ वह रहता है विरोप सम्मान 
पाता है। 5 200. 

छाक्सर दो सर्तक रेखाऐ' एक हो हाथ से बहुत वग देखीं 


( १७२ ) 


“गयी हैं। मगर दो मस्तक रेखाओं का होना लाभदायक ही होता 
है । जिस प्राणौ के हाथ में दो मस्तक रेखा होती हें वह विसशए 
शक्ति वाला होता दै। वह अपने मस्तिष्क से उत्तम खोज करेगा 
ओर जब भी उन योजनाओं को कार्यान्वित करेगा तो उस 
ढ'ग बहुत विकसित और सन्तुलित होगा । सफलता ` उस 
अवश्य प्राप्त होगी । मगर यह रेजा इस रूप में बहुत कम देसी 
गयी है । [ चित्र न० १२]. त 

मस्तक रेखा का लाभ और दोप कहते समय यह बहुत है 
आवश्यक है कि उसके प्रत्येक कार्य पर पूर्ण दृष्टि रखी जाये भौ 
सूच्म से सूक्ष्म उलट-पलट को भी ध्यान में रखा जाये। 


mn > 


छठा अध्याय 
भाग्य रेखा 


भाग्य रेखा दाथ की महत्व पूर्ण रेखा दै जिसके द्वार € 
आपने जीवन की महत्व पूर्ण स्थिति को समम सकते ६।॥ 
प्राणी अपने भाग्य की वार्तो को जानने के लिए उत्सुक होता ६ 
भूत हर प्राणी जानता है, वर्तमान उसके सम्मुख ग्रस्त होत 
अतः भविष्य ही वह जानने की कामना करता है। भाग्य ए 
री के प्रारूध अर्थात्‌ भविष्य की बातें बताने की बू तम! 
रखती है। वैसे भी हर प्राणी को पहली जित्लाता जीवन 
अर्थात्‌ यह वात जानने की आयु कितनी है” और दूर 
७०० ब्ध £ Ld छ 
जिज्ञासा ` होती दै में सुख थर शान्त तमा यमव पृः 
जीवन की । अवः दूसरी जिज्ञासा इसी रेखा को देख कर इत 
ही फल को बताकर शान्त की जा सकती दै । 


( १७३ ) 


भाग्य रेखा को विविव नामों से पुकारा जाता है। धन 
रेखा, प्रार्त्र रेखा, शनि रेखा, उर्ध्व रेखा आदि। इस रेखा के 
दारा भविष्य की उन तमाम उथल, पुथल, उन्नति, पतन, बाघाये , 
सुविधायें, दानि, लाभ आदि की सूचना मिलती हैं जो प्राणी के 
जीवन में उपस्थित होकर उसे उन्नति अथवा अवनति के साग पर 
ले जाती हैं 


यह देखा गया है कि भाग्य रेखा सदा अपनी एकसी दशा 
में नहीं रहती । वह भविष्य की ओर संकेत करती रहती है और 
जैसे २ प्राणी जीवन पर अग्रसर होता दै उसके हाथ की भाग्य 
रेखा उसी प्रकार घटती, बढ़ती सी रहती है । वैसे तो प्राणी का 
कर्तव्य है कि वह भाग्य रेखा पर निगाह रखे, जैसा संकेत हो वैसा 
ही आचरण करे अर्थात्‌ जब भाग्य रेखा सुख और समृद्धि की 
दशा की ओर सङ्केते करतीईहो तो प्राणी को उचित है कि वह 
उत्साहित होकर पुरुपार्थ करता रहे और जब इस रेखा का संकेत 
श्रवनति की ओर हो तो प्राणी को उचित है कि वह सजग रहे 
ओर अपने हर काय में पूर्ण दिलचस्पी ले ताकि उससे कोई भी 
काय ऐसा न हो जाये जो उसकी अवनति का कारण बने । 


ज्योतिष शाज्तियों के दूसरे दल का कहना है कि यह रेखा 
सनुष्य के कमे से ही वनती है । जो प्राणी अपने उत्थान के लिए 
पुरुषार्थ करता है उसकी भाग्य रेखा प्रखर होती जाती है, जो 

प्राणी अवनति की ओर गिरने लगता है उसकी भाग्य भन्द होने 

लगती है और उसमें अनेकों दोप आने लगते हैं 
_ तर्क के हिसाव से दूसरा मत उत्तम समझ में आता है! 
क्योंकि यह तो हर प्राणी जानता है कि मनुष्य के कर्म ही उसके 
जीवन की सफलता घोर अवनति को प्रत्यक्ष करते हें । मगर 
पहला सत उन लोगों के हिसाव से अधिक प्रभावशाली हे जो 


( ९७४ ) 


प्रारब्ध को दैवी शक्ति अर्थात्‌ भगवान्‌ की महिमा सममते हैं। 
भारत में दैव को हर कार्य में सम्मलित करने की पुरानी प्रथा है 
अतः सनातन देवगति के विचारों के मानने बाले पहले मत से 
अधिक प्रभावित होते हैं । 

हमारे हिसाव में कोई फर्क नहीं पड़ता [ प्राणी चाहे जिस 
सत को अपनादे । ज्योतिष, रेखाओं की भाषा को पढ़कर प्राणी 
जीवन के सत्य तत्व को प्रगट करती है । ज्योतिषी का कार्य यह 
जानने का नहीं कि रेखायें प्राणी के हाथ में कैसे वनी और 
बनती हैं | जो कुछ रेखा हाथ देखते समय स्ट. करे, उसी के 
अनुसार फल बताना चाहिए । यही ज्योतिपी का कर्तव्य है। 
क्योकि यदि प्राणी को यद ज्ञात हो जाये कि उसके ऊपर आप" 
दार्ये आने वाली हैं तो बह सजग होजाता है और अपनी समस्त 
शक्ति लगाकर अपनी अवनति को रोक सकता दै । किसी भी 
आपदा का मुवादलो करने के लिए यदद आवश्यक होता है हि 
प्राणी की इच्छा शाक्ति प्रवल हो और वह अपनी पूरी शक्ति से 
आपदा को रुकने की क्षमता रखता है। 

मुझे एक व्यापारी का हाल ज्ञात दे कि सन्‌ १६४९ 
लड़ाई के दिनों दी में उन्हें चान्दी के सट्टे खेलने का शोक दी 
गया । उन्होंने मुझसे अपनी व्यापारी स्थिति स्पष्ट करते हुये इस 
विपय में मेरी राय जाननी चाही । उस संमय उनकी भाग्य रखा 
प्रखरता पर थी अतः सेने उन्हे केवल इतना दी कहा कि आएक 
दिनि इस समय तो ऐसे चल रहे हैँ कि आप जिस कार्य में भी 
हाथ डालोगे वहां सफलता प्राप्त होगी |” निदान वह सट्टा सहन 
लगे । थोड़े ही दिनों में उन्होंने चार पांच लाख रुपया पदा कर 
लिया । इसी बीच एक दिन मेरा और उनका फिर साचताकार दी 
गया दो मैंने देखा कि उनकी भाग्य रेखा मः्द पढ़ गयी दै ४६ 


न 
न्‌. 


७ 


( ९७५ ) 


उसमें विभिन्न प्रकार के दोप आगये हैं। उनकी भाग्य रेखा छुव्द 
सी होने लगी थी । अतः सेने उनेसे कहा-- आपको हानि होने 
की सम्भावना दै अतः अब तो यही उचित है कि आप जो काये 
भी करे बहुत सावधानी के साथ ही ज्रे ।? मगर उन्होंने शायद 
मेरी वात पर ध्यान नहीं दिया और शायद ध्यान भी दिया हो तो 
चह परिस्थतियों के कारण छुछ-कर न सके | लगभग छः महीनों 
ही सें मैंने देख कि बह दिवालिया हो चुके थे। दुदैव की दशा 
से दुखी होकर एक दिल वह फिर मेरे पास आये तो उनके हाथ 
को देखने पर ज्ञात हुआ कि भाग्य रेखा उनके हाथ से विलकुल 
ही लुप्त हो चुकी थी । कुछ दिनों बाद मालुम हुआ कि बह नशा 
करने लगे, जी को जब भोजन बस्न न मिल सका तो वह दुःखी 
होकर मायके चली गयी । सारा व्यापार नष्ट होगया भोजन की 
जब कोइ समस्या नहीं हल हो सकी तो बह अपने द्वारा ही वन 
वाये हुये मन्दिर में जा पड़े और देव पूजा सें आया हुआ भोग 
* प्रसाद्‌ और चन्द पैसों पर जीवन यापन करने लगे । 


भाग्य रेखा के फल को स्पष्ट रूप से कहना और उसकी 
सही व्याख्या करना ज़रा टेढ़ी खीर हे क्योकि संसार के जितने 
भी प्राणी होते है उनके भस्तिष्क में एक विभिन्न प्रकार की सी 
सनक आवश्य रहती हे कहने का तालये यह है कि कुछ विचार- 
शील मसे की बात को सुनकर उस पर सोचा विचारी करते हैं, 
कुछ हर चात में यह कह देते है कि “जो छुछ भाग्य में हे । वह 
छावश्य होगा । उसे विधाता भी नहीं रोक सकता” और इस 
विचार के आधार पर वह अपनी चेष्टाआं को सुधारने के वदले 
अवनति की ओर अपसर होने लगते हैं। कुछ प्राणी ऐसे शोते 
हैं जो जस सी भी आपत्ति को देखकर घचरा जाते हैं, यदि उन्हे 
ज्ञात हो जाये कि उसकी अबनति निकट है. तो वह जीवन से 


( .१७६ ) 


उकता जाते हैं और अपने हृदय की शक्ति को बिल्कुल गंवा 
देते हैं । वह आत्म हत्या तक के लिये तैयार हो जाते हैं । 

. अतः ज्योतिषी को यह आवश्यक है कि प्राणी की मनो- 
दृशां को अच्छी तरह समभकर ही फल कहे । ताकि प्राणी उससे 
लाभ उठा सके । हर प्राणी को यह बात अच्छी तरह समभा 
देनी चाहिये कि मलुष्य के कर्म और पुरुषार्थ उसके भाग्य को 
बदल सकते है । गीता में स्वयम्‌ भगवान ने भो कहा दै-- 

“कमै प्रधान विश्व कर राखा । न 
जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा ॥? | 
इसके अर्थ पर विद्वानों. का मत भेद हो सकता है मगर 
मानव जाति का इतिहास यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट करता 
मनुष्य का पुरुषार्थ चलती हुयी हवा के रूख को भी बदलने में 
सफल सिद्ध हो चुका दै । जो पुरुष समय की चिन्ता करता द्दै। 
वह अपने भाग्य को उन्नत करता दै और जो दुराप्रद करके समय 
` की चिन्ता नहीं करता और उचित कर्मा की उपेक्षा -फरता है प्ट 
भोगता है । हँ 
सनुष्य के हाथ में भाग्य रेखा कई स्थानों से प्रारम्भ होती 
इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए । कुछ प्राणी जो हार्था द्वारा 
कठिन महनत करते हैं उनके हाथ का चमडा काम करने के कारणं 
काला और भद्दा तथा कटा-फिटा हो जाता है अतः उनकी भाग्य 
रेखा स्पष्ट दिखाई नहीं पढ़ती है तो ऐसी अवस्थामें उनकी आर्थिक 
दशा का ध्यान रखना चाहिए । यदि वह धनी हैँ तो इनके हाथ 
में भाग्य रेखा है और यद जानकर पता लगाना चादिए | यदे 
बह गरीब हैं. तो उनके हाथ में भाग्य रेखा का अभाव भी ही 
सकता है । ऐसी दशा में भाग्य रेखा कोश रे 


| ज्ञात करने को एर ध 
साधन है कि ऐसे प्राणिया का वायां हाथ देख कर माग्न रेसा क 


-( १७७ ) र 


विषय सें निश्चय किया जाय । उनके बांये हाथ बो भाग्यरेखा को 
देखकर फल को कहने की सम्मति ज्योतिष शाख देता है । 


(-“मायः भाग्य रेखा प्राणी की भणिवन्ध रेखा के मध्य 
भाग से प्रारम्भ होती दै और आगे बढकर शनि के पर्वत तक 
अर्थते मध्यमां उँगली के सूल भाग तक जाती है। जिस प्राणी 
को भाग्य रेखा मणिबन्ध रेखा या उसके समीप से प्रारम्भ होकर 
स्वच्छ और गहरी स्थिति में पूर्ण स्पष्टता के साथ शानि प्रह के 
चेत्र की ओर अग्रसर होती है तो बह प्राणी भाग्यशाली होता है। 
चैसे तो हर प्राणी के जीवन में उयल पुथल आती हैं मगर ऐसी 
रेखा युक्त प्राणी उन तमाम सार्ग में आने वाली बाधाओं का. 
विनाश करता हुआ अपने जीवन की सफलतः तक अवश्य पहुँ- ` 
चता है । स्वच्छ और स्पष्ट रेखा मान प्रतिष्टा और सौभाग्य को 
घढ़ाने घाली होती है। एसे प्राणी यरास्वी, विद्वान्‌, धनाड्य, 
धार्मिक, बीर, कमेठ आदि देखे गए हैं । (चित्र न० ९ रेला?) 

भाग्य रेखा अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिए) जब तक 
सह्‌ केवल शनि मह के चेत्र के ही स्पर्श करती है तव तक ही वह 
भाग्यषाच होती है और अच्छा फल देने वाली समझी जाती द्दै। 
भगर जव वह अधिक लम्बी होकर उंगली को स्पर्श करने लगे त्तो 
बह अशुभ हो जाती दे! 

सर्प-जिह्वाकार भाग्य रेखा भी अशुभ मानी जाते है । 
शनि का प्रभाव दै कि जो भी उसके नियत्रण को मानता है 
चह उसे सकल फल देता है और जहाँ उसके निय- 
जण से किसी ने आगे वढ्ने की चेष्टा की तो वह उसको विनाश 
फो ओर ले जाता है । अतः लस्वी भाग्य रेखा अच्छी नहीं 
होती है! | 


जिस प्राणी की हृदय रेखा मध्यमा जङ्गली के पास हो 


( १७६ ) 


उकता जाते हें और अपने हृदय की शक्ति को बिलकुल गंव 
देते हैं । वह आत्म हत्या तक के लिये तैयार हो जाते हैं । 

अतः ज्योतिपी को यह आवश्यक है कि प्राणी की मनो- 
दशा को अच्छी तरह समझकर ही फल कहे । ताकि प्राणी उससे 
लाभ उठा सके । हर प्राणी को यह वात- अच्छी तरह सममा 
देनी चाहिये कि मनुष्य के कर्म और पुरुपार्थ इसके भाग्य को 
चदल सकते हैं । गीता में स्वयम्‌ भगवान ने भी कहा दै- 

“कमै प्रधान विश्व कर राखा । 

जो जस कीन्ह सो वस फल चाखा ॥? 

इसके अर्थ पर विद्वानों का मत भेद हो सकता हे.मगर 
मानव जाति का इतिहास यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट करता है कि 
मनुष्य का पुरूषार्थ चलती हुयी हवा के रूख को भी बदलने में 
सफल सिद्ध हो चुका है । जो पुरुप समय की चिन्ता करता है। 
वह अपने भाग्य को उन्नत करता है और जो दुराम्रह करके समय 
की चिन्ता नहीं करता और उचित कर्मा की उपेक्षा -करता दै कष्ट 
भोगता है । 

मनुष्य के हाथ सें भाग्य रेखा कई. स्थानों से प्रारम्भ होती 
इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कुछ प्राणी जो. हाथों द्वारा 
कठिन महनत करते हूँ उनके हाथ का चमड़ा काम करने के कारण 
काला और भद्दा तथा कटा-फिटा. हो जाता हे अतः उनकी भाग्य 
रेखा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है तो ऐसी अवस्थामें उनकी आर्थिक 
दशा का ध्यान रखना चाहिए । यदि वह धनी हैं तो उनके हाथ 
में भाग्य रेखा हे और यह जानकर पता लगाना चाहिए। यदे 
बह गरीव हैं तो उनके हाथ में भाय रेखा का अभाव भी हो 
सकता है । ऐसी दशा में भाग्य रेखा को शात करने कां एक ही 
साधन है कि ऐसे प्राणियों का वायां हाथ देख कर भाग्य' रेखा के 


"(१९७७ ) त 


विपय में निश्चय किया जाय । उनके बांये हाथ को भाग्य रेखा को 
देखकर फल को कहने की सम्मति ज्योतिष शाख देता है । 


१--प्रायः भाग्य रेखा प्राणी की मणिबन्ध रेखा के मध्य 
भाग से प्रारम्भ होती दै और आगे बढ़कर शनि के पर्वत तक 
अर्थात मध्यमा उं गली के सूल (भाग तक जाती है । जिस प्राणी 
. ची भाग्य रेखा मशिबन्ध रेखा या उसके समीप से प्रारम्भ होकर 
- स्वच्छ और गहरी स्थिति में पूर्ण स्पष्टता के साथ शनि. प्रह के 
क्षेत्र की ओर अग्रसर होती दै तो बह प्राणी भाग्यशाली होता है। 
. चैसे तो हर प्राणी के जीबन में उथल पुथल आती हैं मगर ऐसी 
रेखा युक्त प्राणी उन तमाम मार्ग में आने वाली बाधाओं का .. 
विनाश करता हुआ अपने जीवन की सफलतः तक अवश्य पहुँ- १ 
चता है । स्वच्छ और स्पष्ट रेखा मान प्रतिष्ठा और सौभाग्य को 
तहाने बाली होती है । एसे प्राणी यशस्वी, विद्वान्‌, धनाड्य, 
वार्मिक, बीर, कर्मठ आदि देखे गए हैं.। (चित्र न० १ रेखा ? ) 
भाग्य रेखा अंधिक लम्बी नहीं होनी चाहिए । जब तक 
यह केवल शनि मह के चेत्र के ही सर्श करती दे तब तक ही वह 
भाग्यवान होती है और अच्छा फल देने वाली समझी जाती है। 
सगर जव वह अधिक लम्बी होकर उं गली को स्पश करने लगे तो 
चह अशुभ हो जाती दे । 
सर्प-जिह्ाकार भाग्य रेखा भी अशुभ मानी जातो है। 
शनि का प्रभाव दै कि जो भी उसके नियत्रण को मानता है 
चह उसे सकल फल देता है और जहाँ उसके निय- 
रण से किसी ने आगे वढ्ने की चेष्टा की तो वंह उसको विनाश 
की ओर ले जाता दै । अतः लम्बी भाग्य रेखा अच्छी नहीं 
होती दै! 
जिस प्राणी की हृदय रेखा मध्यमा उङ्गली के पास हो 





( १७६ ) 


आर साथ ही शुक्र ग्रह का स्थान अविक ऊँचा हो और ऐसी 
|. दशा में भाग्यरेखा भी वदती हुयी मध्यमा के सूल से भी आगे 


बढ़ने की चेष्टा करे तो ऐसा प्राणी अवश्य जेल जाता हे । वह 
व्यभिचारी होगा और व्यभिचार के अभियोग में उसे जेल जाना 
पड़ेगा । उसके पाप कर्मा की अन्य व्याख्या मस्तक रेखा,हदयखा, 
ओर भाग्यरेखा के गुणों और अवगुणों को देख कर करनी 


` चाहिये । (चित्र २ स्थल ३ ) 


हसी प्रकार यदि भाग्यरेखा नीचे की ओर अधिक लम्बी 


होकर भण्चिन्ध रेखा को काटकर आगे बढ़ती है तो चह भी 


अशुभ होती है । जिस प्रकार गहरी, स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई 
देने वाली भाग्यरेखा अच्छे भाग्य का प्रतीक होती है उसी प्रकार 
अस्वच्छ, मलीन और अस्पष्ट भाग्यरेखा यह व्यक्त करती है कि 
इस प्रकार की रेखा वाला प्राणी वल, वीय, शक्तिहीन होता है। 
डुर्दिनों ही में उसका जीवन-यापन होता है। ( चित्र २ स्थल २) 
२--यदि भाग्यरेखा, जीवन रेखा के मणि-वन्ध रेखा के 
पास वाले भाग से प्रारम्भ हो और बह जीवन रेखा को स्पश 
हुयी सीधी, गहरी और स्पष्ट दशा में आगे की ओर बढ़ती हे तो 
उसका स्पष्ट अभिप्राय है कि ऐसा प्राणी अपने परिश्रम और 
अपनी बुद्धि के समावेश ही से अपने भाग्य की उन्नति करता है ! 
उसके जीव॑न और भाग्य का समावेश होता है । उसकी सकल 
चेष्टायें उसकी उन्लति करती हें । वैते हर प्राणी के जीवन में कुछ 
न कुछ नई आपदायें आती हे. मगर इस रेखा बाला प्राणी अपनी 
इस रेखा के-वल पर उर्न समस्त आपदाओं पर विजय प्राप्त कर 
लेता है । उसकी निरन्तर उन्नति होती है । ( चित्र नं० ३) ` 
यदि भाग्यरेखा प्रारम्भ से अन्त तक कटी हुयी न हो और 
अन्य कोई चुटपुट रेखा उसको न काटती हो तो ऐसी :रेखा बाले 
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प्राणी का उन्नति-मार्ग निष्कुटक रहता दै.। वह निविरोध - उना 
के पथ पर 'आगे बढ़ता ही चला जाता है। | 
अक्सर पेसा भी देखा गंथा है. कि भाग्यरेखा “मणिंवन 
रेखां या उसके पास वाले स्थान से प्रारंम्म' द्वोकरः आंगें - चलती । 
ओर थोडी दी दूर चलकर जीवंन- रेखा में विलीन हो जाती: है 
ऐसी दशा में ऐसी रेखायुक्त प्राणी के विषय में. यह निश्च य रूप से 
कहा जा सकता है क्रि उसके जीवंन का आरम्भ ही गृद-सेम्बन्धी 
उलभरनो से प्रारम्भ. हुआं ओर वद्द'वन्घु-वाधवों -द्वाराःप्रस्तुत किये 
“- उपद्रव में ऐसा फँस गया कि अपनी उन्नति करने का अवसर: ही 
प्राप्त नहीं कर सका । उसकी उन्नति रुक जातीः दै॥/(चित्रपस्थल३) 


सार्थ ही यदि उसकी भाग्यरेखा पुनः जीवर्न-रेखा से विलग 

,होकर यदि शनिम्रह के क्षेत्र की ओर अम्रसंरं होने लगी हो तो यह 

निश्चय ही दै कि बह आंगे निकट भविष्य ही में अपने ही पुरुषार्थ 

द्वारा, अपने जीवन को उन्नति के पंथ पर 'ले. जाने में संपता 

प्राप्त कर सकेगा । सफलता के विपय में शान, के गुर्णो को भी 
'ध्यान में रख लेना आवश्यक दै । । 


- 'इ--जब भाग्यरेखा हथेली के मध्यः भांग से! जो 'मंगलम्रह 
. को क्षेत्र माना जाता है प्रारम्भ होकर आगे बढ़ती :हैः तो “उससे 
स्पष्ट होता है कि प्राणी. का पिछला : जीवन 'आपत्तियों :से पूर्ण 
क्लेशयु के रदा दै.। उस प्राणी ने कभी अपनी उन्नति : की चिन्ता 
भी नहीं की दे और अगर की भी है तो भी कर नहीं. सका: है। 
<दि यह रेखा आगे बढ़ती हुयी स्पष्ट और स्वच्छ-देशा में शानि ' 
के क्षेत्र की ओर जाती है तो प्राणी को समझना चादिये कि “उस 
के जीवन के उत्तराद्ध-काल में उसका भाग्य अवश्य चमकेगा । 
बह ऊपने जीवन के मध्य भाग-में उन्नति के पथ पर “अम्रसर. हो 
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सकेगा । [ चित्र न? ४ रेखा १-१ ] 

४--अदि भाग्य रेखा उच्च दशा अर्थात्‌ स्वच्छ, गहरी और 
स्पष्ट दशा में चन्द्रस्थान से प्रारम्भ होकर शनि के स्थान की ओर 
बढ़ती दै तो एमे प्राणी उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास तो करते 
हैं मगर उनके विचारों में स्थिरता नहीं होती । जिस प्रकार चंद्रमा 
की कलाये' घटती-बढ़ती रहती हें उसी प्रकार ऐसे प्राणियों की 
मनोदशा भी घटती वदती रहती है । बह कभी चन्चल दो जाते है 
प्र कभी स्थायत्व धारण करने की चेष्टा करते हैँ मगर कुछ भी 
हो उन्हें! सफलता प्राप्त नहीं हो पाती । इसका एकमात्र कारण है 
उनकी चंचल प्रकृति । ( चित्र न० ४ रेखा १-३) 


उनके (जीवन पर स्त्रियों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता 
है । वद कामुक होते हैं और खियों के ऊपर मर मिटने वाले होते 
हैं। इसी कारण उनकी उन्नति ओर अवनति में स्लियां के सहयोग 
का निर्देशन पाया जाता है । यदि यह रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर 
जाकर समाप्त होती है तो उसका अभिप्राय. है कि प्राणी का विवा- _ 
हित जीवन सुखद होता दै । उसे खरी से प्रेरणा मिलती दै ओर 
वित्रादविता छी क्रे सहग्रोग ही से वह उन्नति कर पाता हे । 


» व्यवसर देखा गया है कि अन्य रेखा एसी खा से चढू 
स्थान पर आंकर मिल जाती है। एसी सम्मलित रेखा का प्रभाव 
यह होता दै कि उस प्राणी के जीवन में यदि इसी प्रकार की रेखा 
घाले प्राणी का समागमं हो जाये तो उसके जीवन में एक तरू 
उथल-पुथल मच जाती है । जब दो चन्द्र प्रकृति वाले जोव एक 
ही स्थान पर मिल जायें ते उनकी च'चल प्रकृति जो असर दिंखा . 
सकती है उसको हर प्राणी समझ सकता है । 2 

इस प्रकार की भाग्य रेखा जो चन्द्र के पर्वत से निकलती ६ 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के दाथ में विशेषतया पायी जावी है | 
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भाग्य रेखा के विभिन्न रूप ऊपर बताये जा चुके हैं। मगर 
अब हम उनके विषय में पूर्ण जानकारी देंगे कि उनका विभिन्न 
; रेखाओं से मिल कर क्या असर होता है । पहले ही कहा जा चुका 
` हे-कि हाथ की हर रेखा अपना, असर डाले बिता नहीं छोड़ती दे। 
इसलिये रेखा के निकलते के साथ ही यह भी जान लेना आवश्यक 
है कि रेखा पर अन्य रेखाओं के स'सर्ग का क्या असर पढ़ता दे । 
यह पहले ही बताया जा च्‌ का है कि एक रेखा का दूसरी रेखा पर 
कुळ न कुछ प्रभाव अवश्य पडता है 
- भाग्य रेखा का प्रभाव प्राणी के सामाजिक, व्यवहारिक 
ओर घनोपाजन की दिशाओं पर अवश्य पढ़ता है । यह रेखा 
मणिवन्ध रेखा, जीवन रेखा के निकट, मङ्गल क्षेत्र तथा चन्द्र क्षेत्र 
से प्रारम्भ होकर हथेली के मध्य से प्रारम्भ होकर मध्यमा उंगली 
के नीचे स्थित, शनि प्रह के क्षेत्र तक जाती है | भाग्य रेखा का 
सीधा, स्वच्छ शोर गहरा होना सौभाग्य सूचक है, फीकी अस्पष्ट 
ओर कान्तिहीन भाग्य रेखा दुखमय जीवन की ग्योतक दै। 
कुछ पूर्वी ज्योतिष शास्रियों का सत है कि भाग्य- रेखा पर 
-छीप अथवा क्रश. अथात नक्षत्र का चिन्ह होना अच्छा नहीं। 
परतु कुछ का कहना है कि यह दोनों चिन्ह उतने अशुभ नही 
होते जितना कि रेखा का टूट जाना अशुभ होता है! हम इस 
बात से तो अवश्य सहमत है कि यह दोनों चिन्ह मनुष्यकी उन्नति 
सें वाधक ते अवश्य होते हैं मगर उतने घातक नहीं होते जितने 
रेखा का टूट जाना होता है। 
जिस प्राणी की भाग्य रेखा टूट जाती दै उसकी उन्नति में 
सन्देह होता है क्योकि उन्नति एकदम तो होती नहीं । बह निम्त- 
: स्तर से ही प्रारम्भ होती हे और जब उन्नति का. बिन्दु अथवा 
समय आता दै ता उसमें विराम हो जाता है एसी दशा में उन्नति 
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हु तह रह ' जाती ह 'हे। इस ' कारण भाग्य ' रेखा का हटना 
रछा नहीं होता। ( चित्र.४ रेखा २-१ पर वीच वाला १) `. 

, यदि किसी 'ब्राणी'की भाग्य रेखा पर दीष का चिन्ह दै” 
और हृदय रेखा मस्तक रेखा से अधिकं बलवान्‌ है ता "एसा प्राणी ' 
प्रेम में इस 'तरद ” वन्ध ' जाता है कि उसको अपने इस' प्रेम के” 
कारण कलंकित होना पड़ता है। अपमान सहना पढ़ता है झर हो” 
सकती दै'कि-इस प्रेमं बन्धन के कारण उसे दुःखी होकर आत्म" 
हत्या का प्रयत्न भी करना पडे । ( चिन्न ५ स्थल ?') ` ह 
` ` यदि द्वीप को चिन्ह भाग्य रेखा पर उस प्राणी के ' हाथ पर 
पड़ता दै जिसका हाथ उपयोगी श्रेणी कां है तो ऐसी दशा में इस! 
टीप का महत्व 'बिलकुल : वेकार हों ' जाता दै । 'उपयोगी हाथ ही. 
स्वयम इतना उच लक्षणयुक्त माना जाता है कि भाग्य रेखाःपर' 
स्थित द्वीप का अवगुण पसे द्वाथ ' में बिलकुल दी वेकार सममा' 
जाता ईैँ। उपयोगी हाथ -वाले प्राणी सिद्धांत के-माणी' होते 
हैं। उनके निश्चय दढ होते हैं और उनकी रुजियाँ सदैव उत्कष्ट 
होती हैं। एसे प्राणी जो अपने भाग्य के स्वयं निर्माता” होते है 
उनकी भाग्य रेखा पर द्वीप का . चिंन्ह यां तो मिलतां ही नहीं या 
श्रगर स्थिर पाया भी जाता है तो उसका महत्व नष्ट हो जाता दै।. 

जिन विद्वादित प्राणियों के हाथ में द्वीप का चिंन्ह-उनके 

बिवाह सम्बन्ध हो जाने के बाद पड़ता है-चहू इस बात को स्पष्ट 

करता दै कि उस प्राणी का प्रेम स्थायी. होगा । यदि एसे प्राणी 
की हृदय रेखा अधिक स्वच्छ ओर स्पष्ट है तो निश्चय कर लेना 
चाहिए कि उस प्राणी का दम्पति-प्रेम उत्कृष्ट है । मगर यदि कही 
भाग्य से नक्षत्र या शुशक का निशान हाथ में आगया हों ते 
उसै नेष्ट फल देने वाला समभना चाहिए। ( चित्र २ स्थल २ ओर 


स्थल ४ ) 
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यद भी देखा गया दै कि अनेकों प्राणियों के हाथ में भाग्य 
रेखा निकलने के स्थान पर ही सर्प-जिह्वाकार हो जाती दै। एसी 
दशा में यह रेखा हानि. पहुंचाने वाली होती है । इस प्रकार की 
रेखा बाले प्राणी का मन अस्थिर रहता है । उसके चित्त को 
शान्ति नहीं होती और वह अपने माता, पिता,बन्छु, बान्धव आदि 
प्रियजनों को सदी व घन की हानि पहुँचाता रहता छै । (चित्र ५) 

यदि इस प्रकार की रैखा वाले प्राशी की जीवन, रेखा भी 
घुटिपूररी 'र्थात्‌ लहरदार या कटी-फ सी अस्पष्ट सी हे ते यह 
निश्चय पूर्वक कहा जा सकता दे कि एसा प्राणी अल्पश्मायु, दुर्वेल, 
रोगी और छोटी २ बात पर नाराज होने वाला होता है | इस 
प्रकार के निश्चय पर पहुंचने से पहले यह आवश्यक है कि जीवन 
रेखा पर अधिक ध्यान दियाजावे। हा 


यदि मस्तक रेखा के आ जाने के कारण भाग्य रेखा साग 
ही में रुक गयी हो और आगे उसको कोई निशान ही न हो तो 
इसका फल यह होता दै कि इस प्रकार की रेखा चाले प्राणी उन्नति 
तो करते हैं मगर उनकी उन्नति पूरी विकसित नहीं रह पाती | 
उसका मस्तिष्क ही उनकी उन्नति पथ पर कोटा बन कर रह जाता 
है उनके पागलपन, मूर्खता, क्रोध, विचारों को अनिश्चतता; काहप' 
निकता आदिः मस्तिष्क सम्बन्धी दोष उनको प्रगति के मार्ग में 
में आकर बाधक हो जाते हैं। ( चित्र ७ स्थल £ ) -. 
अक्सर देखा गया दै कि चन्द्रमा के.स्थात पर आकर इछ 
चुटपुट रेखाये भाग्य रेखा से मिलती हैं अथवा उसे काटती है 
उन रेखाओं का प्रभाव यह होता हे कि प्राणी के जीवन' पर अन्य 
प्राणियों का प्रभाव अवश्य पढ़ता दै । इस प्रकार की चुटपुट 
रेखाओं के काटने से अक्सर देखा गया है. कि यदि भाग्य रेखा 
स्वच्छ, सीधी और गहरी होती है तो उन्नति को आगे की बढ़ाने 
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में कुछ लोगों का हाथ अवश्य होता है। यदि रेखा फीकी और 
अस्वच्छ होतीं हे. तो अचनति के मार्ग पर ले जाने में कुऊ लोगों 
का हाथ अवश्य होगा । ( चित्र ७ स्थल २) 

पाश्चास ज्योतिषियों का मत हे-“Varions ff-hor- 
ts whioh meet the line of Fate 80706 where 
near the middle of palm denote that the destiny 
of the bejng lia under the effect of others, ३४ 
mnst algo be borne in mind that tho fate line 
rhould he ०९७) & distinot. If the line is faint 
end indistoot the effect will be adverse.” 


आर्थीत्‌-प्रायः यह देखा गया है कि भाग्य रेखा को चुट- 
फुट रेखाये' हथेली के मध्य या उसके आस पास यदि स्पर्श करे 
और भाग्य रेखा स्वच्छ तथा स्पष्ट हो ता एसे प्राणी की उन्नति 
के मार्ग में अन्य प्राणियों का भी हाथ रहेगा । मगर यह बात भी 
ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि भाग्य रेखा अस्वच्छ और. अस्पष्ट 
है तो उसका प्रभाव उल्टा ही होगा । 


यदि किसी प्राणी, की भाग्य रेखा में से ही शाखाये' 

उत्पन्न होकर इधर-उधर जाने लगें तो उसका प्रभाव उस ग्रह्‌ के. 

अनुसार होता दे जिधर जाकर वह शाखायें विलीन हो जाती 

ह) यदि भाग्य रेखा से निकलने चाली शाखा चन्द्र स्थान में 

जाकर विलीन हो-जाती हैं दो उसका मतलब होता है कि एसा 

प्राणी जुये, सट्ट आदि में उन्नति करेगा मगर उसकी उन्नति 
अस्थायी रहेगी । ( चित्र ८शाणा १ ) 

:०- यदि यह शाखा श॒क्रके स्थान की ओर जाकर समाप्त होतो 

है ता उसका प्रभाव. होगा कि एसा प्राणी देशाउन के द्वारा ही 

उन्नति कर सकेगा.। घूम फिरकर वह अपने जात के भण्ड.र को 
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बढ़ाने में सफल होगा और इसी प्रकार वह लाभ भी उठा' 
सकेगा । ऐसा प्राणी व्यापार में देक्ष होगा मगर ' उसकी- उन्नतिं? 
भी अधिक दिन तक स्थायी न रह सकेगी । शुक्र का प्रभाव गकि 
चह पहले ता उन्नति करता दै मगर ' फिर उसका हृदय -चच'लं हो 
जाता दे और उन्नति अवनति में परिणित हो जाती दै॥ [ चित्र ८. 
शात्ता२ ] र)" का Ne 

यदि इस प्रकार की शाखा भाग्य रेषा से निकल कर शनि. 
के क्षेत्र में जाकर विलीन हों जाती हें. ता उसका तात्य है कि 
एसी रेखा वाला प्राणी सकल सिद्धियाँ प्राप्त करेगा उसके माग” 
की तमाम बाधाओं का नाश हो जायेगा और उसकी उन्नति! 
होगी । सफलता उसके “चरणों की दासी होगी । इसके. साथ ही 
यदि भाग्य रेखा स्वयं भी शनि-के क्षेत्र केपास आकर अंधिकःसपष्ट: 
हो गयी हो तो पसा प्राणी अपनी हर मनोकामना को पूरणी करने/ 
की क्षमता. रखने . वाला होता दैं। ऐसे प्राणी के! हाथ. में चाहे: 
जितने अशुभ चिन्ह क्यों” न: हों मगर सफलता उसको 'अवश्यः' 
मिलती है । यह शनि का प्रभावदै '। : [ चित्रम शाखा ३ |: 

यदि भाग्य रेखा से निकलने वाली शाखा सूर्य : के चेत्र में 
जाकर विलीन हो गई है ता. एसी रेखा बाला प्राणी यश' आरः 
कीर्ती पाता है । उसका नाम अमर रहता'दै । बेह: सूर्य : के समानः 
तेजस्वी होता है. और उसकी 'ल्यातिं उसके: सागीजनिक कार्याः क. 
कारण दिन दूनीं रात चौशुनी बढ़ती हैः! बद्द कविता, साहित्य, : 
चित्रकला का प्रेमी होता है और सफल कलाकार कवि, नेता या! 
अभिनेता बनकर चमकता है । [चित्र मशाला ४]: . 

जिस प्राणी की भाग्य रेखा से निकली हुई शाखा बुध नक्षत्र 
को क्षेत्र में जाकर (विलीन हो जाती दे-उसकी विद्वता ओर! बुदि- 


मता की सराहना होती है एसा प्राणी ज्ञान, विजञान,कलाकीशर्लः 
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चित्रकार, संगीतकार,गणितश, ज्येतिपी, व्यापारी आदि होते हैं। 
इसका सीधा उत्तर यही है कि उनके हाथ सें.सूर्य रेखा मस्तक रेखा 
से प्रारम्भ होती है इस कारण उनकी मानसिक शक्ति प्रेखर होती 
है और वह अपनी निजी योग्यता से जो उन्होंने अपनी साधना 
ओर दिमागी ताकत के फल स्वरूप प्राप्त की है यशपाते हैं। वह 
जीवन भर उन्नति करते रहते हैं । ( चित्र १ बिन्दुदार रेखा ३ ) 
४--छुछ प्राणियों के हाथ में सूर्य रेखा हृदय रेखा से 
प्रारम्भ होती है। ऐसे प्राणी का हृदय निष्कपट होता है । बढ 
घोखा धड़ी, जालसाजी और विश्वास घात नहीं कर सकता । 
एसे प्राणी [द्रायः हृदय के स्वच्छ होते हैं जो कुछ उनके मन में 
होता है वही वह अपने शब्दों से स्पष्ट कर देते हैं। मगर एसे 
प्राणियों का पूर्व जन्म चाहे कैसा ही क्यों न बीते मगर उनके 


जीवन के अन्तिम दिन शान्तिपूर्वक, . बाधारहित रहते हैं । उन्हें . 


अपनी वृद्धावस्था में कोई चिन्ता नहीं करनी होती है । वह शांति- ' 


मय ढङ्ग ही से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। (चित्र? बिन्दुदार 
रेखा ४) व 

४--छुछ प्राणियों के होथ में सूर्य रेखा प्राणी की हथेली 
के मध्य भाग अर्थात्‌ मंगल अह के स्थान से प्रारम्भ होकर आगे 
बढती है । इस रेखा के ऊपर प्रह देवता अर्थात मंगल का प्रभाव 
पड़ता है । मंगल देवताओं का सेनापति है इस कारण हथेली के 


समस्त ग्रह देव उसकी प्रभुता से दबते 'हैं। इसी कारण जित्‌ 


प्राणी के हाथ में सूर्य रेखा मंगल मरह के स्थान से निकलती. दे-वह 


अपने उन्नति पथ पर आगे बढ़ने में सफल हो जांवा दे । उसके 


मार्ग में चाहें कितनी भी व्याधाये क्यों न हों मगर बह उन सत्र 
को विजय करता हुआ बढ्ता ही चला जाता है । (चित्र रबिन्दु- 


दार रेखा ५ ) 


(3०४7 


आजि पक 


Ret) 


बेह कुछ काल तक रूकने के वाद अपनी उन्नति के पथ पर अग्रसर 
होकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेगा । मगर साथ ही यह भी ध्यान 
रखेना आवश्यक है कि यदि रेखा टूटते समय भी अस्पष्ट हो गयी 
है और पुनः प्रारम्भ होते समय भी वह अस्पष्ट और फीकी है । 
तो यह लाभदायक नहीं । उसकी उन्नति में तो वाधायें होंगी हीं 
र बह-उन बाधाओं को पार करके भी अपने लक्ष्य तक नहीं 
पहुंच सकेगा । ( चित्र ७ ) 
. जिस प्राणी की भाग्य रेखा हथेली के मध्य भाग से प्रारम्भ 
होती है उसका जीवन बड़े परिश्रन से व्यतीत होता दे । यदि 
- उसकी भाग्य रेखा आगे जाकर शानि के क्षेत्र तक पहुंच जाती है 
तो बह प्राणी उन्नति को अपने परिश्रम से प्राप्त कर लेता है ओर 
अन्त में वृद्धावस्था को सुख से काट सकता है | यदि वह रेखा 
शनि के क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाती तो वह लाख प्रयत्न करने पर 
भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। क 
यदि हथेली के मध्य में आकर भाग्य रेखा पर हीप का 
चिन्ह आ गया है तो उसका प्रभाव होता है कि ऐसा प्राणी अपने 
जीवन-के मध्य काल में विपत्तियों का सामना करने को बाध्य हो 
जायेगा और अगर वह चिन्ह हट; गगा तो उसका बाधाओं से 
छुटकारा भी हो जायेगा । जिस समय तक वह चिन्ह रहेगा तव 
तक उसकी उन्नति के मागे मे बाघायें आती ही रहेंगी । न 
. ` यह सब कुछ होते हुये भी हर प्राणी को उचित है कि इस 
रेखा के ज्ञान को प्राप्त करके अपने भविष्य को तो जान ले और 
अपने मन में हृण निश्चय करके अपनी उन्नति के पर्थ पर अग्रसर 
हो जाये | क्योंकि अगर प्राणी जीवन में समस्त बाधाओं को 
विजय करना चाहता है तो उसका केवल एक मूल मन्त्र है। 


छि की 


पुरुपार्थ । 
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र पुरूपार्थ में ऐसी शक्ति दै और. क्षमता है कि वह रेखाओं 
` के विकारों का नाश कर देगी और जीवन: में प्राणी.को उन्ततिःके 
"शिखर पर ले जाकर -बिठाने का प्रयास करेगी. - 

कर्म करना प्राणी के हाथममें' है।और फल भगवान देता है 
'इस'चात पर -पूर्डी- और "पश्चिमी ज्योतिष शास्त्री: एकःमत: हैं । 
' पाश्चात्य विद्वानों ने पूर्वी? विद्वानों. की राय'से-सहसव होकर कहा 
द्वे--५8 0०६0० is iithy "uty iTeward ; jis not ‘thy 

concern” 
/ कर्तेन्य करते रहना चाहिये. । 


$'9. र 
-सातवाँ अध्याय... 
-सय रेखा 

भाग्य रेखा कों तेजोमय बनाने का सौभाग्य सूर्य रेखा को ' 
प्राप्त. है । सूर्य रेखा का प्रभाव ' ही यह है' कि वह भाग्य रेखा "के 
गुणों को चमका देती है । जिस प्राणी के हाथ सें- भाग्य रेखा के 
साथ ही साथ उत्तम'सूंये रेखा पंढ़ी हो. तो 'उसका' फल 'यह होता दे 
कि ऐसे प्राणी का माग्य खूब चमकता' है। सूर्य” उसकी-यशः और 
कीर्ती में चार चांद लगा देता है १ बलवात्‌ -भाग्य रेखा 'केःसाथ 
बलवान संये . रेखा बहुत 'कम प्राणियों "के '-ह्वाथ' में : देखी 
जाती है अर जिस भरणी के हाथ' में 'होती हैं घह' दिन दूनी.रात 
चौगुनी उन्नति करता “है. । राज़ा,' मद्दाराजा,'वड़ेः व्यापरियों, 
नेताओं आदि के हाथ में यह' दोनों: रेखोयें प्रखर रूप से दिखाई - 
देती हैं । | _. 
. यह आवश्यक नहीं कि सूर्य रेखा हर प्रांणी के हाथ में 
अवश्य हो । ऐसे भी बहुत से हाथ देखे गये हें जिनमें सूर्य रेखा 
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के उदगूम अर्थात्‌ निकलने के कई स्थान होते:हैं जिनंका विवरण 
निम्न है 
१--कुछ प्राणियों के हाथ में सूर्य' रेखा जीवन रेखा से _ 

प्रारम्भ होती है । ऐसी रेखा भविष्य में प्राणी को. उन्नति पथ 
पर ले जादी है ओर उसकी कार्ति को बढ़ाती दै । ऐसे प्राणी कला 

के पुजारी होती दे | प्राकृतिक सौन्दर्य में'उनकी विशेष रूचि होती 

है । वह अपने ही परिश्रम - और साधना से सफल कलाकार होते 

हैं । किसी भी वात को केवल इशारे मांत्र से. हो समक 
लेने का गुण उनमें विद्यमान होता है। ( चित्र.१ विन्दुदार 
रेखान० १) - है 

<--$ुछ प्राणियों के हाथ में सूर्य रेखा भाग्य रेखा. से ही 

प्रारम्भ होती है; ऐसे प्राणी अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति 
करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है.कि भाग्य रेखा में ही. सुरी 
रेखा का जन्म होने कारण सय रेखा भाग्य रेखा के अयगुणों को 

दवा देती है और उसके गुणों को प्रकाश से लाकर. प्राणियों को 

उन्नति पथ पर चलने की शक्ति प्रदान करती।है। भाग्य रेखा के 

साथ यदि सूर्य रेखा के गुण भी मिल जाते हैं.तो सोने में सुहागे 

का काम हाता हे + स्वच्छ, स्पष्ट ओर गहरी सूय रेखा 

अमर कीर्ति का फल देने वाली होती है। ( चित्र १ बिन्दुदार _ 
रेखा २) 
३--कुछ भाणियों. के हाथ में सूयं रेखा मस्तक रेखा से 
प्रारम्भ होती है । इसका फल यह होता है कि प्राणी की मल्तिप्क . 
शक्ति प्रखर होनी चाहिये । वेह अपनी दिमागी शक्ति से ऐसे 

कार्य करता है जा चड़ २ बुद्धिमान पुरुष सोच भो नही पाते। 
अक्सर ऐसे लोरा भी देखे गये दे जो.शिक्षा के नाम पर एक 
कदर भी नहीं जानते मगर वह बहुत ही कुशल इन्जीनियर, 
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व्यापार, आदि क्षेत्रों .मे.महत्वपूर स्थान पाता है और अपने 
कचारों को अपने सहयोगियों . के सम्मुख प्रगट करने की क्षमता 
रखता है.। वह प्रतिभा शाली.ष्याख्यान दाता होता है और उसको 
यश प्राप्त होता हे । ( चित्र प शाखा ५) 
यदि प्राणी की भाग्य रेखा से निकली 'हुईं शाखा बृहस्पति 
श्रथौतू: गुरूः पह के-क्ेत्र.मेःजाकर विलीन हो जाती है तो ऐसा 
आणी नौकरी सें. उन्नति 'करता,दै 'वह अच्छी पदवी पाता है । 
इसके अधिकारी इसके कार्य-से अंसन्न' रहते हैं और उसके कथन 
को मान देते हैं, । उसमें. शासन की - योग्यता -होती है । उसकी 
- सलाह लाभकारी होती है और इन्ही कारणों से बह दिनों दिन 
उन्नति करता चल जाता दैः। उसका प्रभाव यह भौ हो सकता है 
कि है कि बह कुशल व्यापारी, सम्पादक या लेखक होकर सफलता 
गरात करे (चित्रम शाखा ६) . ` 
॥ “यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के आस पास से ही. प्रारम्भ 
री और. आगे चलकर जीवन रेखा को स्पर्श करती हुयी आगे 
बढ़े तो-यह निश्चय दै किं ऐसे प्राणी के जीवन पर किसी क्लीका 
हाथ रहेगा । बह प्राणी यदि, पुरुष दे तो खी. की. सलाहों पर चलने 
वाला होगा । यदि ` ` अविवाहित है तो उन्नति के मागे में उसकी 
प्रेमिका बाधक दोशी । बह प्रेमिका के प्रेम में इतना इय जायेगा 
(कि काम 'आसक्त, होकर वह अपनी उन्नति को स्वयम्‌” ही रोक 


देगा । उसके जीवन का अधिक प्रभाव उसकी उन्नति पर पडेगा । 
(चित्र & स्थल ७.) 


= 


२ . चैसे भाग्य रेखा का दूटा होना अशुभ दै सगर दूटते समय 


यदि भाग्य रेखा गहरी है और फिर जव बह पुनः प्रारम्भ होती हो 
चेव भी गहरी और स्ष्ट'दो तो वह यह स्पष्ट करती है कि प्राणी के 
चति मार्ग पर यकायक कोई वाधा उसन्न हो जायेगी और इनः 
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६-- कुछ प्राणियों के हाथ में .सूर्थ रेखा सणिवन्यं रेला 
या उनके पास दी से प्रारम्भ होती. दै और ऊपर की' ओर चली, 
है । एसी दशा में यंह,जानना आवश्यक दै कि सूर्य रेखा भोग्य 
रेखा के समीप ही सामान्तर दशा में अग्रसर हो रही है। यदिं 
सूर्य रेखा भाग्य. रेखा के समीप.ही दै और सांमान्तर दिशा ही में 
अअ्रसर हो रही हे तो वह वंहुत सुन्दर लक्षख दै; एसी रेखाबालो 
प्राणी जिस कायमै भी हाथ डालता है वहःउसमें ही सफलता” 
पाता दै । उसके सहयोगी उससे प्रेम करते हैं, अधिकारी उसकी 
प्रशंसा करते हैं, समाज में उसका मान होता है। ( चित्र २ बिदु- 
दार रेखा.६ ) . 2. ४७५०७७ 000. (२ 

७--कुछ आखियों के हाथ में सूर्य रेखा चन्द्र गह के स्थान 
से प्रारम्भ होती हे और अनामिका को ओरं अंगूसर होती है । 
सूर्य और चन्द्र में पुराना वेर दै । इसे परं चंन्द्रेदेव की प्रहि तो 
सदा.ही चर्चल है.] इस-कारंण चन्द्रमा के प्रभाव के कारण इस 
प्रकार की रेखा वाले. प्राणी की उन्नति में स्देह होता ,है। एसे 
प्राणी यद्यपि उन्नति करके नाम.ओऔर धन कमाना चाहते हैं मगर 
बह अपने विचारों. की चर्चलता के कारण स्थिर नहीं रेह पाते है। 
चह प्रयत्न भी करते. हैं मगर क्योंकि उनके: संकल्प कमजोर होते 
हैं.उन्हें सफलता. प्रोत नहीं हो पाती दै | ( चित्र ७ 'बिंदुदार' 
रेखा ७). - " र | 

पाश्चात्य विद्वनि का मत है , ` 

“Success line, which is often oalled ‘tiie 
line of:Apollo.ot sui line has no fixed stirting’ 
poiot, nor 46 वड tobe found on all hands; wh ue 
ovefriit.existe, it will run ‘tb~wards the mount 
of Apollo. Tt may rise ‘from Voriuus' points'ot 
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the hand and may terminate at the bottom of 
thethird finger or may. not even reech the same, 
RC its presence on tbe hand is bound to influ- 
8000 the Success of the man, 38 qnalifiontions 
Are to indicate ospabiliy, accomplishment of 
Virtuous status in life and. sooiety etc, without 
this }ine, the prospeots of risivg to fame, howe 
ver clever & tilented.are more or less remote,” 
` अर्थात्त्‌ उन्नत -रेखा जिसे अक्सर अपोलो रेखा या सूर्य 
रेखा-भो कहते हे. हाथ्र के किसी एक निश्चित स्थान से आरंभ नहीं 
होतो है और न यह प्रत्येक हाथ में ही पायी जाती है । मरार जन 
मय हाथ में मोजूद होती है यहः सदैव अज्ञामिका उंगली कै 
चि स्थिर सूर्य महः के स्थात्‌ की ओर अग्रसर होती है । यह हाथ' 
के विभिन्न स्थानों से प्रारम्भ होती है और तीसरी उँगली के नीचे 
>ईँचने के पहले ही समाप्त हो जाती है । तो भी उसको हाथ पर 
भगट रहना जीवन पर प्रभाव अवश्य, डालता है ओर आदमी की 
कौ कीर्ती. को बढ़ाता दै । इसके गुण हैं. कि यह कर्मशीलता, गुणों 
का ग्रगट होना और जीवन -तथा समाज में मान पाना वताता. 
दै | इस रेखा. के बिना प्राणी चाहे कितना भी चतुर, कारीरार या 
बुद्धिमान क्यों न हाँ कीर्ती कदापि प्राप्त नहीं कर सकता दै । - 
` सीधी, सुदर, स्पष्ट, गहरी और स्वच्छ सूर्ये रेखा सदि. 
'भाग्य रेखा के सासान्तर ही मणिबन्ध रेखा से प्रारम्भः होकर चले 
तो वह सर्वेक्तम होती दै । जिस प्राणी के हाथ में यह रेखा पायी 
लाती-हे.उसे सकल सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और वह यश को प्राप्त 
होता है । इसके बिपरीत, हल्की, अस्पष्ट, अस्वच्छ सूर्य, 233 रेखा 
करवी के स्थान पर अपकीर्ती तो नही लाती परन्तु प्राणी की उन्नति 
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म वाधक अवश्य होती दै  ( चित्र ३:) 

अक्सर देखा गया है कि सूर्य रेखां को साथ ही साथ अन्य 
चुट-पुट रेखाये' उसको साथ २ जाकर अन्त-में विलीन हो जाती) 
ह । एसी रेखाओं का सूर्या रेखा पर प्रभाव पड़ता हे । जिस अंह 
को क्षेत्र से बदू रेखाये' प्रारम्भ होती हैं बही प्रभाव वह सूर्य रेखा 
पर डालती हे और उसका असर यह होता है कि वह अद देव 
उसकी उन्नति में सुह्दायक होते हैँ। मगर यदि उनमें से कुछ 
रेखाये' सूर्य रेखा को स्थान २ पर काटने लगे" तो उसका असर हो 
जाता है प्राणी की उन्नति उन रेखाओं को प्रारम्भ होने बाले ग्रहों 
क॑ प्रभाव से रुक जाती हैं। उन्नति में विभिन्नं वाधाये' उसन्न 
होने लगती हें । एसी अवस्था में एसी रेखा वलेः प्राणी को उचितं 
हैं कि वह अपना संयम्‌ स्थिर रखे और सच्ची लगन कसाय अपने 
कार्य में रत हो जाये। सफलता उसको चरणां में होगी। 
[ चित्र ३ ] ब खक 

यह भी देखा गया है कि सूर्य रेखा संमाप्ति , को स्थान पर 
चाकर सर्प जिह्वाकार हा उती है। एसी रेखा का फल यह 'होता 

कि गणी का हृदय चञ्चल हे! जाता हे । वह अपने प्रयासों को 

सफलता पूर्वक संचालित नहीं कर पाता उसको सामने लोम 
प्रलोभन आ जाते हैं और उसकी एकाग्र साधना कई भागो में 
विभाजित हो जाती है ओर इसका फल यह होता है कि लगन क 
विभाज॑न हेने के कारयां वह अपनी उन्नतिः पथं पर पूर्ण निश्चय 
को साथ अग्रसर नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप अपकीर्ति 
नहीं तो कीर्ती भी नहीं पाता ।-( चित्र ४ रेखा १ ) 
` जब्र सूर्य रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ होती है तो उसको 
अभिश्राय है कि प्राणी के जोवन से ही सम्बन्धित किसी आधार 
की पाकर हीं प्राणी उन्नति' कर सकेता है | ऐसी दशा में सम्भव 


~ 
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है कि किसी निर्धन का धनवान से विवाह हो जाये । उसका कोई 
धनवान सम्बन्धी मरते समय उसे धन दे जाये आदि । इस प्रकार 
धन प्राप्त कर लेने के बाद॑ ही वह उन्नति के पथ पर चल सकता 
है ! यही इस रेखा का गुण है। ( चित्र ४ बिन्दुदार रेखा २) 

. 'जबसूर्य रेखा. में से विभिन्न शाखायें निकलती हों और 
वह्‌ अन्य प्रह देवता के क्षेत्र में जाकर विलीन होती हैं तो उसका 
फल अन्यः ग्रह. देवता के प्रभाव से बदल जाता है | न 

जब सूर्य रेखा की शाखा सूर्य के क्षेत्र में जाकर विलीन 
होती हैं तो उसका फल होता है कि ऐसा प्राणी यश और कीती 
पाता दै । बह राजनैतिक नेता, धर्मोपदेशक, व्याख्यानदाता आदि 
होकर सार्वजनिक कार्यो में रूचि लेने वाला होता है सार्वजनिक 
जीवन ही में उसे सफलता प्राप्त होती है । ( चित्र ३ स्थल १): 

. `` जब स्यं रेखा से निकलने वाली शाखा गुरूदेव के चेत्र 
अर्थात्‌ बृहस्पति के क्षेत्र में जाकंर विलीन होती है तो उसका फल 
यह होता है कि ऐसी रेखा बालां प्राणी शासक वर्ग में स्थान पाता 
दे और वह अपने: अधिकारों कॉ: उचित प्रयोग करके अपने 
शासित जनों का कपा पात्र और प्रेम पात्र वनकर सम्मान और 
यश को पाता है उसकी प्रजा उसे प्रेम करती है और बह शासन के 
कार्या में उच्चः अधिकार ' पाकर उन्नति करता दै । (चित्र ३ 
RS आक टी 
जव. सूय-रेबा' से प्रारम्भ होने. वाली -शाखा चुघ देव के 
र में जांकर' विलीन हो. जाती हैं तो ऐसे. प्राणी.की उन्नति 
लात्मक कार्यों सें ही हो पाती है। बह अच्छा .कलाकार, चित्र- 
भर, लेखक, संगीतज्ञ; नारट्यकार, अभिनेता आदिःहोकर अपने 
गय में दक्षता प्राप्त करता-है। लोग उसकी कला से प्रभावित 


~ 
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होते हैं और वद्द अपनी कला-के कारण यश. और करीती पाता दै । 
( चित्र ३ स्थल ३ ), त मी हे 

जब सूर्य रेखा से प्रारम्भ होने वाली शाखा शनि देव के 
प्रह छेत्र.में जाकर विलीन होती दै तब माग्य उन्नति के शिखर 
पर पहुँच जाता दै मगर शर्त यहद दे कि ऐसी रेखा के साथ ही साथ 
प्राणी के हाथ में उच भाग्य रेखा भी पड़ी दोनि देव सूय का 
पुत्र है अतः पिता और पुत्र'दोनों सहयोग, देकर मारी को सुखी, 
और समृद्धिशाली बनाने में पूर्ण सहायता देते हें तथा उसकी 
कीर्ती और यश-को फैलाते हैं ।.( चित्र ३स्थल४) .. 

यदि इस रखा के. साथ २ अन्य बहुत सी चुद पुट स्बाये 
हथेली के मध्य भाग से प्रारम्म होकर -सूय' के क्षेत्र में जाकर 
बिलीन-दो जाती हैं तो .उततका, प्रभाव भी अच्छा ह ही होता दे 
यह तमाम सूय रेखा की सहायता ..ही करती हैं! और प्राणी की 
उन्नति तथा कीर्ति सें सहायक ही होती हैं। इन सयको सूय रेखा 
का सहायक ही माना जाता दे। ':. | 

यदि सूर्य रेखा .किसी. स्थान पर दट. जाती है तो वा. 
स्थान, प्राणी के अपयश और -अप कीर्ति का.द्योत्तक ' होता है। 
सूथः रेखा का टूटा होना -श्र्यकर 'नहीं, होता । इसके टूटने 
उन्सति रूक जाती दै, बदनामी , होती और प्राणी की. उन्नति की 
दिशां बदल जाती दै और वह अवनति के थ पर चलने लगता 
है । इन तमाम कारणों से सूर्य रेखा क्रा ट जाना अच्छा 
लक्षण नहीं, सममा जाता है । ( चित्र ४रेखा न? ३) 

यदि किसी प्राणी के हाथ सूर्य रेखा. के. ऊपर ही द्वीप की. 
चिन्ह पडा है तो उसका फल विशेष नहीं समझा जाता । द्वीप का 
होना वैसे तो बुरा लक्षण दे अगर उसका . असर सूर्य रेखा 
पर विशेष नहीं पड़ता । जो भी असर सूर्य रेखा पर पड़ता दै। 
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बह न के बरावर होता दै । दीप युक्त रेखा की तुलना में हूटी हुई 
सूय रेखा अधिक बुरी होती है । ( चित्र ४ में रेखा न० १) 

` ` - जब किसी प्राणी के हाथ: में सूयः रेखा मङ्गल के स्थान से 
आरम्भ होकर ऊपरओरकी बढ़ते समय आगे जाकर घु'घलीदोजाये 
ओर सूय' के क्षेत्र में जाकर विलीन होने के पदले ही गायब दो 
जाये तो ऐसी दशा में तो ऐसी रेखा बाले प्राणी के जीवन में 
विविध प्रकार की वाधाये', आपत्तियां, निराशाये आदि आ 
"जाती हैं । उसकी उन्नति का भविष्य अन्धकार में होता हे। 
(चित्र ५ रेखा न० २) 


यदि सूर्य रेखा के ऊपर वर्ग का चिन्ह पाया जाय तो वह 
बहुत शुभ माना जाता दै वग का चिन्ह सूर्य रेखाके तमाम अशुभ 
लक्षणों के प्रभाव को समाप्त कर देता दै और अपने लक्षणों के 
प्रभाव से प्राणीके जीवन में नवीन: शक्ति, उत्साह और कर्मराययता 
को जन्म देकर उसे उन्नति के पथ पर चलने कीं प्रेरण देता है । 
श्रौर उसकी यश कीर्ति को बढ़ाने में सहावता देता ह । 
( चित्र ५ रेखा २) 


यदि दस्तकार के हाथ में सूर्य रेखा हो तो उसका प्रभाव 
होतां है कि उसकी कीर्ति उसके जीवन काल में नहीं फैलेगी । 
हरतकार के हाथ की सूय'. रेखा का प्रभाव होता है कि उसकी कीर्ति 
तो उसकी मृत्यु के बाद ही फैलाती है। वैसे दत्तकार ओर 
व्यापारी के हाथ में घूय' रेखा पायी ही , नहीं जाती । इसी कारण 
इन लोगों को जीवन यापन के लिये कठिन परिश्रस और निरंतर 
साधना करनी पड़ती है । कभी :२ उच्चकोटि के दस्तकार को अपने 
जीबन निर्वाह के लिये धन.जुटाने में अथक परिश्रम भ॑, करना 
पतड़ा. है.। मगर सूर्य रेखा वाले प्राणी प्रतिष्ठा और गौरव 
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अवश्य प्राप्त करते हैं और वह उनको जीवन के अन्तिमं दिनों: 
या मरने के पश्चात्‌ ही प्राप्त होता. है। ` + 
यदि धूर्य रेखा स्वच्छ, स्पष्ट और गहरी है और उसमे 
सात्र ही चंद्र नक्षत्र का ग्रह क्षेत्र तथा' शुक्र नक्षत्र का ग्रह चे 
'पभरा हुआ है तो ऐसा प्राणी साहित्य: में विशेष रूचि. रखता है 
ओर साहित्यिकक्षेत्र में अपनी कीर्ति को बढ़ाता: है । उसकी 
गिनती साहित्य कारों तथा आलो चक्रों में की जाती है) `: ' 
चैसे. तो नक्षत्र अर्थांन्‌ तारा अन्य दशाओं में अच्छा 
लक्षण नदीं माना जाता परन्तु सूय. रेखा पर 'यदि नक्षत्र का 
चिन्ह पड़ा हो तो बह सौभाग्य में वृद्धि करके यश ओर कीतिं के. 
बढ़ाने वाला होता है । इस को सूर्य रेखा पर बहुत हीं शुभ लक्षण 
माना जाता है) (चित्र १ रेखा न० ३ परि स्थित तारा) | 
हृदय रेखा से प्रारम्भ होने. वाली रेखा -यह्‌ प्रमाणित 
करती है कि ऐसी रेखा बाला.प्राणी अपने स्वच्छ "ओर सरल 
"हृद्यता के कारण अपने साथियों और सहयोगियों की श्रद्धा और. 
आदर का पात्र होता है और वह प्रकृति ही से सरल हृदय, उदार, 
कमठ, निष्कपट, प्रिय. होता है। उसके साथी “उसका सम्मान 
करते हैं और उसको ग्रेम करते. हैं ।.उसक्री उन्वति उसके उपयु क्त 
गुणों के कारण ही होती है। & 
पाश्चात्य विद्वानों का कहना'है कि - “Tho -Jevgth of 
this line defermin*s the extent 800. duration of | 
“३६8 influence therlonzér the line the more effcet . 
it will have,' while shorter the less will be is 
importanos. This line while starting: trom the 
‘wrist, running th-ougb the hn! and reaching 
the mount, wilii'zd 2:3 the posesi" 0 great 
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talet and :[9008 Tf the line starts low in the 
hand, and runs 0: ly for a short distance the 
oreature having these found ponsessing talents 
but thoy wll nob be produ’tive of great 
r33ult8 ` 


अर्थीत्‌-सर्य रेखा की लम्बाई से प्राणी «१ *न्नति और 
कीती के प्रभाव की अवधि ज्ञात होती हे-यदि रेखा लम्बी है तो 
बह प्राणी के जीवन पर अधिक समय तक उन्नत प्रभाव डालेगी 
ओर यदि यह रेखा छोटी है तो इसका प्रभाव थोड़ी ही देर तक 
रहेगा । सरिंबन्ध रेखां के समीप से प्रारम्भ होने वाली सय रेखा 
हाथ के मध्य से गुजरती हुई सूर्य के क्षेत्र में जाकर विलीन होने 
वाली रेखा का प्रभाव अति शुभ होता है। यदि रेखा आगे से 
निकलती है और छोटी ही होती है तो बह प्राणी की उन्नति पर 
कमं प्रभाव डालती है ( चित्र न० ६ ) 
_ ‘ “jf the line rises bigher in the hand and 
‘onvers thé 8800 between Head and Heart lines 
thus forming ७ Quadravge, the special talents 
of the subject will operate daring the period it 
romain 8 part of the se’. Ifths line runs on 
‘to the mount, he will bs wolt endued with Apo. 
llouian charac er, and fn whioh-eyer world hs 
brilliant and acquire.reputatioD.” 
यदि यह रेखा हाथ के उच्च स्थान में होकर हृदय रेखा 
मस्तक रेखा से मिलकर त्रिभुज को बनाती हैं। तो ऐसी रेखा , 
वाला प्राणी अपने गुणों का सदुपयोग अरनी उन्तति के कार्यो 
में करको यश और कीर्ति को पाता दै। उसकी उन्नति का समय 


i 
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लगभग वही होता दै जब कि सूर्य रेखा हृदय ओर मस्तक रेखा 
के साथ सहयोगं करती हुयी देखी जाती हे/। यदि रेखा उच्चे 
होकर ग्रह क्षेत्र तक पहुँचती है तो उसका प्रभाव यह. होता है कि 
रेखा वाला प्राणी सूये के सर्वगुणों से अच्छादित होकर संसार 
में महान्‌ उन्नति करके यश और कीर्ति को पाता है। (चित्र १ 
पर त्रियुज ) 

सूर्य रेखा उन्नति की दिशा में चलने की प्रेर्ण देने वाली 
और कीर्ति के देने वाली होती दै। 


ब पला 


आठवा अध्याय 
विवाह रेखा 


- संसार के हर प्राणी का जोड़ा होता दै । प्रकृति ने नियत्रंण 
रखा है कि हर नर के साथ एक मादा हो ताकि संसार में उत्पत्ति 
हो सके और प्राणी अपने जीवन यापन में सलग्न हो सके । इसी 
कारण हर प्राणी अपनी युववस्था पर पहुँच कर अपनी सहयोगी 
की कामना करता दै । विवाह रेखा प्राणी को यह बताती है कि 
उसका सहयोगी कैसा होगा ? अर्थात्‌ उसके जीवन में आने परं 
उसके अपने जीवन पर क्यो प्रभाव पड़ेगा । 

वैसे तो विवाह रेखा को गणना छोटी रेखाओं में की 
जाती है मगर उसका महत्व कम नहीं होता । क्योंकि प्राणी मात्र 
कामदेव के वशीभूत होता दै और उसके काम की शान्ति देने 
वाला उसका 'सहयोगी प्राणी उसके जीवन पंर कुछ न कुछ प्रभाव 
अवश्य डालता दे । इसी कारण से इस रखा का महत्व और 
अधिक बढ़ जाता है । 
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०. : विवाह रेखा सबसे कम लम्बी होती है । यह हथेली की 
दूसरी ओर से बुध की उंगली के नीचे और हृद्य रेखा से ऊपर 
आती हुई गुरू के क्षेत्र ही में समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि 
य॑ह रेखा हाथन्सें फेबल एक. ही हो ? एक हाथ सें कई विवाह 
रेखाये -इसी स्थान-पर थोड़े २ अन्तर से भी हो सकती है। ( चित्र 
न° £में हृदय रेखा ऊपर वाली छोटी २.रेखायें ) 

* :पाश्चौत्य विद्वानों का मत हे कि~“T ‘8० ।।०९8 ०. 
marriage -४१8४ - - 00. oalled the lines affeotion 
bucaure it bas been noticed. in many ७ hands 
‘that 8, beautifnl line. occurs iv hand snd yet 
the being dies unmarried. The effect of line is 
Lot unproduative yet, though the oreature. 
remains unmarried in his. life but he must bave 
fa len in love and had been affectionate to his 
lover , till. last. ° Therefore, it is not necessary’ 
that thé mere possession of & goad line means 
suitable marriage, it alsv_ mean affection & 
love. = 

अर्थात्‌ विबाह रेखा को प्रेम रेखा भी कहा जाता है क्यों 

कि बहुत से हाथों: में यह देखा गया है कि हाथ में सुन्दर बिवाह 
रेखा के होते हुये भी प्राणी अविवाहित ही मर जाता है । यद्दापे 
इस रेखा के होते हुये भी प्राणी का विवाह नहीं हुआ मगर उस 
प्रभाव कम नहीं होता, ऐसा प्राणी अविवाहित चाहे रहा हो मगर 
पह किसी से जीवन भर प्रेम करता रहा होगा और उसने वह 
बम मृत्यु पर्यन्त. तक निवाहा होगा । इस कारण यह आवश्यक 
नहीं अच्छी विवाह रेखा विवाह कीं ओर ही इंगित करती है वान्‌ 
माणी के प्रेम को भी स्पष्ट करती है । 
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., यैसे भी समाज का स्तर बदल. चुका दै । बिवाह का श्रर्थ 
आर्या हारा लगाये गये अर्थे से आगे बढ़ गया है. दो आशियों के 
प्रणय को सूत्र को ही बिवाद नहीं कहा जाता दे । दो- सुहृच्बर्त भरे 
दिलों के मिलन और उनकी प्रेम लीला को भी बिबाह से कम 
महत्व नहीं दिया जाता गृहस्थ धर्म के पालन हेतु विवाह नहीं 
होते वरन्‌ आज कल के विवाह'प्रेम को कायम रखने, वासना 
पूर्ती, धन पाने, उंच नौकरी प्राप्त करने के लिये आदि होते हैं। 
विभिन्न सनोदृतियों के क्रारण ही विवाह रेखा अत्येक हाथ में 
मनोद्वती के अनुसार ही पायी जाती दै । 

विवाह रेखा अपने उद्गम्‌ स्थान से निकल कर कनिश 
उंगली के नीचे वाले बुध देव के.म्रह में जाकर विलीन होती है। 
यदि यह रेखा स्वच्छ, स्पष्ट और गहरी दै. तो प्राणी का विवाहित . 
जीवन सुख, शान्ति से पूर्ण द्वोता है। दम्पति में आपस में प्रेम ' 
होता है और बह कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसके लिये उन्हें... 
दुःख हो या उसके प्रेमी अर्थात्‌ सहधर्मी फो दुःख पहुँचे । ( चित्र 
न० १ में सबसे ऊपर वॉली गहरी विवाह रेखा को देखो ) . 
यदि विवाद रेखा विलीन होने. के स्थान पर पहुँचते समथ 
ऊपर की ओर चलने लगे तो उसका “फल होतां है कि प्राणी अपने 
प्रेम में अकेला ही रह जाता है । उसका बिवाद नहीं होता । सारी 
आयु उसे आंवबाहित ही रहना पढ़ता दै । विवाह की योजनाओं 
होती हैं, रिश्ते आते हैं मगर उनमें चाधाये , आ' जादी हैं और 
` प्राणी आजन्स कुआंरा ही रहता है । छि 
यदि विवाह रेखा विलीन के स्थान पर पहुँचने के पहले. 
गोलाकार होकर नीचे की ओर मुड जाये और हृदय रेखा को 
साकर स्पशो करके उसमें ही 'विलीन हो जाये तो दभ्पति में से एक 
की मृत्यु हो जाती दै । उनका दम्पति सुख अधिक दिनों तक नहीं 
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चल पाता । वैसे तो सेसारकी मर्य्यादा के अनुसार हर प्राणी की 
इतयु होती है मगर इस रेखा के प्रभाव से जीवन का अपूरी सुख 
उठाकर ही प्राणी काल कलवित हो “जाता है । यदि किसी प्राणी 
के हाथ की विवाह रेखा पर होप हो तो उसका प्रभाव भी उसके 
जीवन पर उपयु'क्त दी होता है । [ चित्र न०२ ] 
, . जब विवाह रेखा सर्प जिह्वाकार होती है तो उसका अर्थ 
होता दै कि दम्पति के विवाहित जीवन में कढुताओं का प्रारम्भ 
हो जाता है और चह एक दूसरे से इतने खिन्न हो जाते दे कि 
“अलग , रहना ही पसन्द करते हैं | बह अपने सम्बन्ध विच्छेद कर 
लेते हैं | उनमें से एक विवाहित जीवन से उबकर आत्मतया 
तक कर सकता है, नदी में डूब सकता दे, आग लगा कर प्राण 
गंवा सकता है, विप-बमन.कर सकता दै। सगर यह सब वह 
जव ही करता है जव उस प्राणी की हृदय रेखा और मस्तक 
“ब्रा एक -दूसरे को छू रही हों और विवाह रेखा की सपे 
नाकार शाखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर हो । 
चित्र न०.३) , 
ग यदि किसी प्राणी के हाथ की विवाह रोखा सर्प जिह्वाकार 
( और एक चुट पुट रेखा मस्तक (रेखा को काटती हुई विवाह 
रखा को स्पशे.करती हो तो ऐसी रेखा वाले प्राणी का जीवन 
अशान्ति में बीतता दै । दम्पति . में नित्य. नये झगड़े होंगे और 
गृहस्थी नर्क की तरह यातना पूर्ण प्रतीत होगी इस प्रकार की 
रेखा बाले दम्पति की आपस में कभी नहीं बन सकतीं है । 
कलह पूर्ण जीवन बीतता है । [ चित्र न० ४ ] 
यदि सर्प जिह्वाकार विवाह रेखा. नीचे की ओर जाकर 
या उसके स्पर्शा में आने वाली कोई चुट पुट' रेखा शुक प्रह के 
र में जाकर विलीन हो जाती दै तो ऐसी रेखा वाले प्राणी का 


( २१० ) 


अनेकों जगह विवाह सम्बन्ध तो उठता दै पर उसका विवाह कभी 
नहीं हो पाता दै । यदि किसी तरह से विबाह सम्बन्ध तय हो भी 
जाये तो वह बिच्छेद हो जाता है । ' 

पाश्चात्य विद्वान का मत है :---6 ७68 in the line 
of affection indioates the sudden death uf the 
partner, When the line of affection sfter goivg 
ebraight and with out breaking, ७८४९७ 8 turn 
and thus touohes the heart line clearly indiostes 
७ miserable life of the couple and ends into 
widowhood, Widowhood is evident when the line 
of Affection terminates in a stur on the Mount . 
of Meroury.’ 

अर्थात्‌ विवाह रेखा यदि किसी स्थान पर टूट जाये तो 
दम्पति/में से एक की मृत्यु हो जाती है । जब विवाह रेखा सीधी 
ओर बिना टूरे हुये मुड़कर हृदय रेखा को स्पश करे तो यह प्रत्यक्ष 
है कि दम्पति का जीवन क्लेशा पूर्ण बीतेगा और उसका अन्त 
वैधव्य में होगा । वेघव्य अनिवार्य अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ही होता है जब 
विवाद रेखा बुध के क्षेत्र में जाकर नक्षत्र अर्थात्‌ तारा पर जाकर 
समाप्त होती है। (चित्र न० ५) | 

विवाह रेखा में से निकल कर यदि कोई अन्य रेखा जो 
सर्य रेखा से जाकर मिले ओर वह सुन्दर तथा स्पष्ट हो तो ऐसी 
दशा में विवाह सम्वन्ध भाग्य को बढ़ाने वाला होता है।इस 
प्रकार की रखा वाला प्राणी विवाह में धन, संम्मान) जायदाद 
आर यश भी पाता है। ( चित्र न० ६) 

मगर जब बिवाह रेखा स्वयम सूर्य रेखा को काटकर आगे 
८ जाये तो ऐसी दशा सें प्राणी बिबाह के पश्चात्‌ अपने धन, 


( २११ ) 


सम्मान, परिबार, यश और कीर्ति का मान देखता है। अक्सर 
यह कहते सुना होगा कि ऐसी लच्मी आई जो घर को चमका 
(दिया और इसके बिपरीत यह भी सुना जाता है कि ऐसी 
चाण्डाल आई कि घर का विध्वंस ही कर डाला 4 धन गया तो 
गया सगर आदसी भी गये । ( चित्र न° ६) 

इस विपय सें पाश्चात्य विद्वानों का कहना है-- 

“Line of Afteotion रोक get forked af 
ihe end; if turns into an island, in that 0886 the 
matrimony - becomes # 08088 of defamation, 
illreputation, 8nd thus ends into divorce 00 
Seperstion,. Ifthe forked line of Affection ends 
into X just above the line of Fate, then it 
dearly indicates 8 illfated life which ends in 
ल | 

` अर्थात्‌ यदि विवाह रेखा सर्प जिह्वाकार होते हुये द्वीप 
बनाती है तो ऐसी दृशा में बिवाद सम्बन्ध अपमान, अपयश 
का कारण होता है और उसका अन्त तलाक 'अथब विच्छेद ही 
में होता है। चढि सर्प जिहाकार विवाह रेखा गुणक का चिन्ह 
चचाती हुई भाग्य रेखा पर मिलती हे तो यह निश्चय समभना 
चाहिये कि यह चिन्ह बदकिस्मत विवाह सम्बन्ध का है और 
' इसका अन्त फांसी पाकर ही होता है ( चित्र न० ७ ) 

विवाह रेखा के वारे सें निश्चयपूर्ण कुछ भी लाभ और 
झानि चताने से पहले उत्तम दो यही होता है कि हाथ की अच्छी 
सरद बनावट तथा उसमें पढ़ने वाली अन्य रेखाओं के गुणा 
आर अवगुणी को देख जाये | बिवाह रेखा का प्रभाव अपना 
रो कुछ नहों मगर इसके साथ अन्य रेखाओं के मिल जाने के 


:( २१२ ) 


कारण यह भयानक फल देने वाली हो जाती है । ऐसी 
दशा में हाथ की समस्त रेखाओं को अवश्य ध्यान से देखना 


चाहिये । 


लोगों को “विवाह किस अबस्था में होगा” जानने की 
हमेशा उत्कंठा होती है। इसका मूल' कारण, यह होता है कि 
बिवाद योग्य आखियों की अवस्था युवा-होती हे और युवावस्था 
में ही इस तरद के भाव मन में आ जाने साधारण ही बात हैं । 
बेसे तो कई ज्योतिषी गणना करके विवाह.की आयु बताते हैं। 
मगर वह गणना सदैव सत्य ही हो ऐसा नहीं सोचा जा सकता 
हे । इस प्रश्‍न का सही उत्तर देने. का कोई . अकाट्य प्रमाण तो 
नहीं दिया जा सकता-वरन इतना .सा इशारा ही बताये देते है। 
कि विवाह रेखा हृदय रखा के जितनी पास होगी उतनी ही जल्दी 


बिवाह होगा । 


हथ देखते २.ऽ्योतिषियों को इतना मुद्दावरा दो जाता दै. 
कि वह इस दूरी से अवस्था का अनुमान लगा लेते हैं और उन 
का अनुमान साधारण तया सत्य ही बैठता हे । वैसे तो 'सप्त 
वर्षीय! नियम भी आयु. की गणना करने में'काम,आता है भगर 
इतना समय लगाना ओर' गणना करना सहज नहीं.। इस 
लिये दूरी का अनुमान करके ही विवाह की आयु वतायी 
जाती है । RE 
पाश्चात्य मतबाले विह्ठार्ना का कथन है कि- 

There are Lo hard and fast rues to caloulato 
the marr sgnblo age. As a.rule one must judge १ 
it through the distance ‘between the live of 
- Affection and Heert line. The only way to ac" 


रे 


( २१३ ) 


qrire correct judgement is one’s own power 
of judgement, - 


अर्थात्‌ विवाह किस अबस्था में होगा ? यह बताने के 
लिये कोई निश्चय वात नहीँ है वैसे नियमके तौर पर विवाह रेखा 
धीर हृदय रेखा के अन्तर द्वारा आयु निश्चित करनी चाहिये । 
रस प्रकार निश्चय तक पहुंचने के लिये प्राणी को अपने अनुभव 
की शक्ति का ही सहारा लेना पड़ता है । 


] 


` - नवां अध्याय 
` , सस्तानरेखायें 


सन्तान रेखाओं- का महत्व बहुत कम है मगर प्राणी 
जीवन की समस्त समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता 
दे इस कारण वह सन्तान के विषय में भी जानने की उत्कंठा 
एखता है । इन रेखाओं की अजीब इशा होती है । आम तौर से 
यह रेखायें पुरुषों के हाथ में नहीं पाई जाती वरन्‌ इनको खियों 
हाथों में देखा जाता है। मगर यह बात नियम के तौर पर नहीं 
कही जा सकती कि पुरुषों के हाथ में सन्तान रेखायें होती 
हीनही ह, ' | . ११ 


` सन्तान रेजायें वह छोटी २ रेखाये होती हैंजोयातो 
विवाह रेखा से प्रारम्भ होऊर ऊपर की ओर कनिष्ठा ४गली के 
पूल को तरफ जाती हैं या चह रेखा मनुष्य की हृदय रेखा पर से 
निकल क्र ऊपर की ओर जाती हैं। ( चित्र न० १) 





सुन्दर स्वच्छ, और सीधी रेखाये' चाहे वह विवाह रखा 
पर हाँ या हृदय रेखा पर हों पुत्र होने की सूचक होती दे । कुड 
कम गहरी, मुडी हुयी रेखाये (कन्याओं की संख्या की पूचक होती 
हैं। जैसे किसी प्राणी के हाथ में विवाह रेखा या हदय रेखा पर 
कुल मिलाकर सात रेखाये' हैं। उनमें से चार गे सीधी, सुन्दर 
ओर गहरी हैं वह मह सिद्ध करतीं हैं कि प्राणी को चार पत्रों का. 
योग है । तीन रेखाये उथली, झुकी हई हैं वह यह सूचना देती 
हैं कि प्राणी के तीन कन्याये जन्म लैंगी। ( चित्र न० २ ) 

* शाधारणवरया[देखाईगया देशैकि यह रेखाये समान लम्बी! 
नहीं होती वरन. छोटी बड़ी होती ' हें । उनसे स्पष्ट होता है कि 
लम्बी और साफरिखाये' यह व्यक्त करती हैं कि सन्ठान माता 
पिता को सुख देने वाली होगी । जो रेखाये' छोटी और दोष 


( २१५ ) 


युक्त होती हैं वह यह सिद्ध करती दै कि सन्तान माता पिता की 
कम सुख देगी वरन दुःखी ही करती रहेगी। 


प्रायः बहुत से द्वाथों में देखा गया है कि हृदय रेखा से 
उठने वाली सन्तान रेखाये' विवाह रेखा को जाकर छूती हैँ । ऐसी 
दशा में ऐसी रेखा बाले प्राणियों के हृदय में सन्तान के प्रति 
बिशेष प्रेस पाया जाता है । 


.. यदि सन्तान रेखायें बुध नचत्र के प्रह पर साफ दिखाई दे 
तो प्राणी के शीघ्र ही सन्तान होती दै और यदि वह अन्दर की 
ओर दिखायी दे' तो सन्तान जीवन के सध्य काल अर्थात्‌ ३० वर्ष 
की आयु के उपरान्त ही होगी । 


यदि यह रेखायें स्वच्छ, सुन्दर, गहरी और स्पष्ट होती हैँ 

तो सन्तान निरोग और सुख देने बाली होती दै । ऐसी सन्ता 

माता पिता तथा अन्य सस्वन्धियों का आदर करेंगी और घर में 

सुल चैन की वर्षा करेंगी और यदि यह रेखायें टेढ़ी मेढी या 

लहरदार, अस्वच्छ और अस्पष्ट हों तो बह रोगी होंगी ओर माता 
पिता तथा अन्य सगे सम्बन्धियों के साथ चुरा वतीव करे गी। 

यदि किसी सन्तान रेखा के आरम्भ में दीप पड़ा है मगर 

चह आगे जाकर समाप्त हो गया तथा रेखा अपनी पूरव स्थिति में 
आकर पुनः स्वच्छ होकर आगे जाती है ता उसका अर्थ है 

न्तान पहले रोगी हो सकती है मगर आगे जाकर वह निरोगी 
और माता पिता को सुख देने वाली होगी । ( चित्र न० हे ) 

यदि किसी सन्तान रेखा के अन्त में दीप का चिन्ह 

पड़ा है । तो उसका अर्थ है कि ऐसी सन्तान माता पिता को 

रोगीवस्था सें दु:खी करेगी और अन्वसें सर जायेगी सन्तान की 





गुर रे मन्द, ओर सीधी रंखाये चाहे बह विवाह र 
दर हों था हदय रेशा पर हों पुत्र होने की सूचक होती दे। का 
क्रम गहरी, छुटी हुर्यी रेग्पाये(कन्याओं की संख्या की सूचक होत 
हं जैसे किसी प्राणी के हाथ में विवाह रेखा या हृदय रेखा १ 
मुल मिलाकर सात रेखाये' हूँ । उनमें से चार तो सीधी, सुन्द 
ओर गहरी हैं वह यह सिद्ध करती हैं कि प्राणी को चार पत्रों क 
योग है वीन रेखाने' उधली, कुकी हूड हैं बह यह सूचना देत 
हू कि प्राणी के तीन कन्याये जन्म लेंगी । ( चित्र न० ९) 

साधारणतया | देखा गया दैशैकि यह रेखाये समान लम्ब 
नहीं रोती वरच छोटी बढी होती हैं। उनसे स्पष्ट होता है र 
लम्यी दौर साफरिखाये' यह व्यक्त करती हैं कि सन्तान मात 
पिता को सुख देने वाली होगी । जो रेखाये छोटी और दोष 


( २१५ ) 


युक्त होती हैं वह यह सिद्ध करती दै कि सन्तान माता पिता.को 
कस सुख देगी चरन्‌ दुःखी ही करती रहेगी । 


प्रायः बहुत से हाथों में देखा गया है कि हृदय रेखा से 
उठने वाली सन्तान रेखाये' विवाह रेखा को जाकर छूती हैं। ऐसी 
दशा में ऐसी रेखा बाले प्राणियों के हृदय में सन्तान के प्रति 
विशेष प्रेस पाया जाता है । 


यदि सन्तान रेखायें बुध नक्षत्र के ग्रह पर साफ़ दिखाई दें 
तो प्राणी के शीघ्र ही सन्तान होती दे और यदि बह अन्दर की 
ओर दिखायी दे' तो सन्तान जीवन के सध्य काल अर्थात्‌ ३० वर्ष 
को आयु के उपरान्त ही हागी । 


यदि यह रेखायें स्वच्छ, सुन्दर, गहरी और स्पष्ट होती हैं. 
तो सन्तान निरोग और सुख देने बाली होती दै । ऐसी सन्तानें 
साता.पिता तथा अन्व सम्बन्धियों का आदर करेंगी और घर में 
सुख चैन की वर्षा करेंगी और यदि यह रेखायें टेढ़ी मेढी या 
लहरदार, अस्वच्छ और अस्पष्ट हो तो बह रोगी होंगी और माता 
पिता तथा अन्य सगे सम्बन्धियों के साथ बुरा वर्ताब करेंगी । 

यदि किसी सन्तान रेखा के प्रारम्भ में द्वीप पड़ा दै मगर 
वह आगे जाकर समाप्त हो गया तथा रेखा अपनी पूर्व स्थिति में 
आकर पुनः स्वच्छ होंकर आगे जाती है ता उसका अर्थ दे कि 
सन्तान पहले रोगी हो सकती है मगर आगे जाकर वह निरोगी 
और माता पिता को सुख देने बाली होगी। ( चित्र न० ३ ) 

यदि किसी सन्तान रेखा के अन्त में होप का चिन्ह 
पड़ा है। तो उसका अर्थ है कि ऐसी सन्तान माता पिता को 
रोगीवस्था सें दुःखी करेगी और अन्तमें मर जायेगी सन्तान की 


( २१६ ) 


मृत्यु का भी दुःख माता- पिता -को सहन करता होगा । 
( चित्र न०३ ) न 


सन्तान रेखाओं फे विषय में कोई भी वात निश्चय पूर्वक 
नहीं फही जा सकती । इसका उत्तर देते समय चाहिये कि खूब 
सोच विचार कर और रेखाओं. आदि के दोप, गुणों को ध्यान में. 
रखने के चाद तथा तथा अपने अनुभव को भी काम में लाते हुये 
देना चाहिये । - 


पाश्चात्य विद्वानों मत है-- , 
“Jt ja very difficult to jndge the gumber’of 
children throug the lenguage of lines only, 
The lines indioating obildren. are ‘go insignifi” 
cant and tidious that it takes lot oflebur avd 
use of one’s common sense tO arriveat oerb-in 
reeult, Geperally it has been notiord that thre’ 
lines very seldom sppesr ia masculin® hans. 
Females 058688 these Jines and they nl‘0 0४०४७ 
wich to know about thom. 


अर्थात्‌ “केवल रेखाओं के हारा ही यह बताना बहुत 

कठिन है कि प्राणी के कितनी सन्तानें होंगी। यह रेखायें इतनी 

जटिल और सूम होती हैं कि इनको देखता, पढ़ना तथा अपनी, 

योग्यता से किसी विशेष परिणाम तक पहुँचना आसान नहीं होता 

है?। आम दौर से यह रेखायें पुरुषों के हाथ में कम पायी जातीं 

हें । हयरेखाये' खियों के दाथ में होती हैं (और वह इनके विषय 
झं जानने की उत्कंठा रखती हैं” ४ 


( २१७ ) 


ER सन्तान रेखाओं के विपय में अपनी ही बुद्धि काम में लेनी 
चाहिये । 


कट क ला णी 


दसवां अध्याय 
__ मशिबन्ध रेखायें 
कअ ®: 2000 


प्रायः पुरुषों के हाथ में तीन और खिया के हाथ में दो 
रेखाये' जो हथेली के नीचे कलाई को घेरती हैं उन्हें मणिवन्ध 
रेखायें कहते हैं | पुरुषों के दाथ की तीन रेखाओं को ', धन ' 
रेखा, २, CE रेखा, ३ धर्म ऐबा कहलाती है । सियो की 
१, सौभाग्य रेखा और २, सन्तान-सुख रेखा कहलाती है! 
रे जिस पुरुष के हाथ में तीनों रेबाये' होती हैं बड़ उत्तम दै। 
यदि केषल दो रेखा हैं तो मध्यम है, और यदि एक ही रेखा है 
तो निइष्ट है । यदि खी के हाथ में दो रेजाये हैं तो पूर्ण 
सौभाग्य भोगती है और सन्तान का सुख प्राप्त करती दै । जिसके 
हाथ में केवल एक ही रेखा होती है वह सौभाग्य सुख तो प्राप्त 
करती है परन्तु सन्तान सुख उसके प्रारब्ध में नहीं होता है । 
( चित्र न० ९१ ) 

- ` जिस प्राणी की मणिवन्ध रेखाये' मजबूत, चिकनी, और 
स्पष्ट होती हैं बह शुभ. फल देने वाली होती हैं। जिसकी मणिः 
बन्ध रेखायें अस्पष्ट हौँ और स्थान २ पर कटी हुयी ही वह 
दरिद्रता की सूचक होती हैं। (चित्र न० २) 





स्वच्छ और पूर्ण रेखाये' तन्दुरुस्ती, शांति ओर भाग्य 
धान होने की सूचक होती हैं । | 

जंजीरदार मणिवन्ध गरीबी और लड्खड़ाता हुआ जीवन 
व्यतीत करने की सूचना ( चित्र ल० २ रेखा त०२) | 

मशिवन्ध के ऊपर त्रिकोण हो या कोण हो तो बुद्धातरर्था 
से सम्मान के साथ धन प्राप्त होता है । ( चित्र न० दें रेखा२) , 

यदि वारा का चिन्ह दै तो अज॑नवी मझुष्य से धन प्राप्त ९ 

सूचना होती है। (चित्र ३ रेखा र पर तारा) 
यदि एक रेखा यहीं से निकल कर गुरु स्थान तक जाये 


वो विशेष उम्र बाले के साथ विवाह सम्वन्ध होने का सूचना 


हु ( २१६ $ 

है। यदि सूर्य स्थान को जावे तो किसी प्रकार धनी पुरुष की 
विशेष कृपा होने का लक्षण है । यदि एफ रेखा वुद्ध के स्थात कों 
जावे तो एकाएक धन प्राप्त करने की सूचना है। 

५ , सणिवन्व से आयु का भी ज्ञान होता है। हर रेखा २० 
वर्पे की आयु की सूचना दै । यदि तीनों रेखा पून से स्वच्छ 
हों तो ६० बर्ष के लगभग आयुष्मान होने का लक्ष ए दै । यदि 
चार मणिवन्ध रेखा हों तो २० वर्ष की आयु होती है । मध्य में 
कोई खण्डित हो तो आधी या चौथाई आदि हो तो अमान से 
अवस्था जानी जाती है। जैसे आधी से १५ डेड से ४५ वर्ष 
` आयु इत्यादि । 

___मशिवन्ध रेखा से यदि रेखायें निकलकर चंद्र स्थान को 
जावे तो समुद्र यात्रा होने की सूचना है । यदि यह रेखायें जीबन 
रेखा में समाप्त हो वो यात्रा में मीत होना वताती है! 

यदि प्रथम मणिबन्ध रेखाले परको उठकर बुताकार होवो 
आंतरिक कमजोरी का लक्षण दे । खी के हार्थाने हो तो गर्भातच 
में वाधा और समय से पहिले गर्भे खण्डन होना बतलाती है । 
तीन से अधिक रेखायें हां और शानि के पर्वत के ठीक नीचे टूटी 
हुई हो तो शेखी और झुठाई उतपन्न करती हें । 
यदि मणिवन्ध के ऊपर गुणा का चिन्ह हो तो मुसोवतो 
का सामना होता है । परन्तु जीवन आराम और शान्ति से 
समाप्त होता है! 
पाश्चात्य विद्वानों का मत है किण 
wpe Rascettes or Bracellets sre tbe lines 
wich cross the wrist below the palm. In 59800 
hands, they are three in number, but in others 
‘theremay be oney two or even ०83. The first 


( २२० ) 


Rrrccitete, if 06९9 and clear झा] indioate 
{cestrsion 0 strong laws ti tutiow. If the 
Rarcette is poorly marked, broad, and sballow © 
or ohajinea the constitution will be weak. | 

अर्थात्‌ “मणिवन्ध या दस्तबन्द रेखायें हथेली से नीचे 
कलाई पर होती हैँ । प्रायः यह तीन दोती हैं, कुछ में केवल दो - 
होती हैं और एक भी होती हैं। पहली सणिबन्ध रेखा यदि 
गहरी, स्पष्ट होती है तो वह स्वस्थ गठे हुये शारीर की सूचक है। 
यदि मणिवन्ध अस्पष्ट, चोडी, उथली या लहदार होती है तो शरीर - 
फसजार गठन वाला होता है ।” थि. ०५ 2 “| 

49 Straigbb line from , ४१७ Rasoette, 
rising bigb to the mount of meroury indioates 9 
sudden and unexpeoted inorease in the fingrzoes 
a similer line rising 0 ‘the mount ot 
caturn will in dioate reburn of. & ९९६१ one 
after 8 Jong interval?  . के... 

अर्थात्‌ “मणिवन्ध से जब कोई एक रेखा उठ कर मंगल 
के स्थान को जाती है तो अनायास धन प्राप्ति का योग होता 
है । इसी प्रकार यदि शनि के क्षेत्र को छूती है. तो. उसका अर्थ 
होता दै कि दीर्घकाले का बिछुड़ा हुआ प्रेमी पुनः आकर 
मिलेगा ।” ( चित्र ३ रेखा--१-१ ) र 


¢ ५ हु 
ग्यारहवां परिच्छेद. 
फुट्कररेखायें . 
शुक्र मुद्रिकाः-यह रेखा तर्जनी और मध्यमा -उ गली के 
मध्य से प्रारस्भ होकर कनिष्ठा और अनामिका उ'गली के मध्य 


( २२१ ) 


वाले भाग में जाकर समाप्त हो जाती है । ( देखो चित्र न० १ 
रेखा न० १) 


इस रेखा का प्राणी की काम शक्ति पर गहरा असर पड़ता 
है। इस रेखा बाला प्राणी अधिक कामी होता है । उसके प्रभाव 
के कारण मनुष्य चाहे जितना क्यों न वचे सगर अपनी रूचि 
काम क्रीणा से ही नहीं हटा पाता है । उसके बिचार चचंल हो 
जाते हैं। काम शक्ति के कारण वह लि्यो अर्थात्‌ पुरुषों की 
ओर अधिक ध्यान देता है। 
अन्य रेखाओं के योग द्वारा उसमें जो भी शक्ति हास 
या ओज आंता. है उसका नाश हो जाता है। यह तो हम सब 
ही जानिते हैं कि अत्याधिक काम शक्ति प्राणी की विचार श्टखला 
को तोड देती है । काम पिपासा के लिये प्राणी कुछ भी करने में 
नहीं चूकतादै। ` 
` यदि कही दुर्भाग्य से विवाह रेखा शुक्र रेखा को छू लेती 
तो विवाहित जीवन नरक बन जाता है । दम्पति में काम 
शक्ति पर विवाद होता है और, नित्य प्रति की खटपट जीवन में 
एक' प्रकार का विप घोल देती है जिसके कारण प्राणी दुःखों 
से कातर हो उठता है। दिमागी कमजोरी के कारण प्रायः 
प्राणी मृगी रोग, हिस्टीरिया आदि का शिकार भी हो 
जाता दै । ह. 
यदि शुक्र मुद्रिका का रङ्ग फीका होता है तो ऐसा प्राणी 
ˆ व्यभिचारी होता दै ओर व्यभिचार द्वारा ही अपनी जिविका 
प्राप्त करता दै । जैसे वेश्या आदि । 
चाहे किसी भी दशा में शुक्र मुद्रिका क्‍यों न हो उसका 
फल हमेशा चुरा ही होता है । - 


( २२२ ) 


शनि मुद्रिका 


सन्यमा उ गली के नीचे शनि के क्षेत्र को गोलाकार में 
भरती हुई रेखा को शनि सुद्रिका. कहते है । ( देखे चित्र न० १ 
रगात ) है 

क्योंकि चट्ट रेखा शनि प्रह को काटती है इसके कारण 
इसका फल नेष्ट है ऐसी रेला वाला प्राणी दुर्भाग्य पूर्ण होता 
४ जोवन म कहीं भी वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । इसका 
गूल कारण यह होता है कि अनेकों व्याधायें उसको घेरे 

जिसके कारण उसका मन हमेशा चचंल बना रहता 
छ्‌ और वह किसी भी कार्य को एकाम्र चित्र होकर नहीं कर 
पाता है । , 
जब कारच एकाम्रचिन्त होकर नहीं क्रिया जाता है तो 
उससे सफलता का प्रश्न ही नहीं उठता हे । जोवन भर उसे अस- 
फलताओं ही में बिताना पड़ता है । 
वृहस्पति पुद्रिका 

शनि मुद्रिका की भांति ही तजेनी के निचले भाग में 
गुरू ग्रह के क्षत्र को अर्ध चन्द्राकार अवस्था में यह रेखा * घेरती 
है । ( देखो आकृति न? १ रेखा न० रै ) 

यह्‌ रेखा बहुत कस पाथी जाती है। यह रेखा प्राणी, 
को सोक्ष की आर ध्यान दिलाती है । ऐसी रेखा बाले प्राणी 
जीबन के वाद लोक परलोक की सोचते हैं । बह धर्म, चिन्तन में 
समय देते हैं, तप, यज्ञ आदि सें अपना ध्यान लगाते हें और हर 


प्रकार मोक्ष की चेष्टा करते हें । 
अक्सर यह भी देखा गया गया है ऐसी रेखा वाले प्राणी 


गुप्त विद्याओं, भूत विद्या, मेत विद्या, ' मिस्मैरेजिम, जादूगरी, 


( ९२०२ ) 


आदि विद्याओं में अधिक दिलचस्पी रखते हैं और उनको सीखते 
हैं तथा सिद्ध हस्तता प्राप्त करते है । 


निकृष्ट रेखा 


यह रेखा चन्द्र के स्थान से प्रारम्भ होकर शुक्र के स्थान 
की ओर जाती है । येह नीचे की ओर घनुपाकार होती है। ओर 
जीवन रेखा आदि रेखाओं को काटती है । ( देखो आकृति न? 
१ रेखा न० ४ ) 
जिस प्रकार के इसके गुण होते हैं बह तो इसके नाम से 
ही प्रगट होते हैं । ऐसी रेखा वाला प्राणी नशोबाज होता है । नशे 
के पीछे पागल रहने बाला आदमी काम पिपासा शान्त करने के 
लिये बढ़े से बढ़ा दुराचार करता है । तशे के लिये धन की आव- 
श्यकता होती है तो बह चोरी करता है, वेइमानी करता है और 
जव नशे में मदद्दोश हो जाता हे तो सारपीट, फौजदारी 
,करता है! 
इन तमाम: कामा का अन्त होता है । मानसिक क्लेश, 
समाज में मान हानि, और अदालत में जेल । 


वि त 


हि रि ले 
बारहवां परिच्छेद 
म र 
रेखाओं का महत्व 
. EE 
॥ अनुभवों द्वारा यह देखा गया है कि विभिन्न रेखा बाले 
प्राणी अपने एक विशेप व्यवसाय में सफल होते हैं। उनको 
सफलता किस रेखा के लक्षण से मिली दे उसका सारांश हम नीचे 
दे रहे हुँ । ` ` 








( २२४ ) 


१, चिकित्सक | 
जिसके द्वाथ.में बुध का पर्वत उठा हो, अंगुली लम्बी हों 
पोर सूर्य की रेखा साफ हो तो चिकित्सा करने. वाला होता दै। 
छोरी छोटी तीन खड़ी- रेखाये' हो, अँगुलिया लम्बी हैं 
ओर और प्रथम गाँठे" पुष्ट हें शुक्र पवेत उत्तम हों, वो बैद्य 
| दीम ठाक्टर हावे) , - ` बल 
' का RT 
२, जानवरीकावद् | 
हथेली कड़ी अँशुलियों के सिरे मोटे हों-। पचे अच्छे 
सुन्दर हो । क न 
३. धाय . 
हाथ सजवूत पतया या चपटा, बुध पर रेलायें दे! शुक्र चन्द्र 
के पर्वेत उठे हुए हो । इ , ५३ ' ह 
४, रसायन-वेत्ता अर्थात कीमियागर 
दो या तीन छोटी खड़ी रेखा बुध के पर्वत पर होवें । 
पर, मन्त्रज्ञ. . 
यदि एक सीधी रेखा कनिष्ठा के माम पोरों पर दोड़ी दो, 
त्रिभुवन या सफेद दाग मत्तक रेखा पर बुध के पर्वत के नीचे दो । 
६. रङ्ग करने बाला . 
शुक्र और बुध का पर्वत उठा हो । छः ॐ 
७, नाटक में दुखान्त पार्ट लेने वाला 


यदि मस्तक रेखा कौ शाखायै बुध पर्वत की ओर गई हों । 


न 


€ २२४ ) . 


यदि भाग्य रेखा के आखीर में दो विभाग हो, शनि को 
शुली प्रधान हो और पर्नेच सूये की तरफ झुका हो । 


८, नारक में सुखान्त पार्ट लेने वाला 

जब मस्तक रेखा बुध को तरफ छडी हो, और मस्तक 
रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हो, चुघ का पर्नत ऊँचा हो और बुध 
को उ'गुली का नल छोटा हो । 


९, सूत्र धार 
सुन्दर, गोल, पतली, चपटी, सूये को उँगुली हो और 
अंगुलियां फरोच करीव एकसी हा और अलग हों, लम्बी हो 
अ गू बाहर को निकला हो। 


१०, जुआरी 
अनासिका मध्यमा के वरावर हो और सूये रेखा साफ 
हो या मस्तक रेखा चीचे को मुंडी हो । 
११, व्यापारी 
एक शाखा मस्तक रेखा के सिर से चुघ के पर्त पर 
गई हो । 


एक रेखा भाग्य रेखा से बुध के पोत पर गई हो । 
एक रेखा सूर्य पर्नीत पर जीवन रेखा से गई हो । 


१२, दलाल या ठेकेदार 


जब एक शाखा जीवन रेखा से सूये के पेत पर जाये । ` 


१३, व्यापारी जूट लकड़ी ओर खान के पदार्थ 


जीवच रेखा से एक शाखा च्छे हुये शनि पेत पर जावे । 


( २०६ ) 
१४, धर्माचार्य 


गुरु का पर्वत उठा हो और वहीं . एक खड़ी रेखा गुरु 
शनि के बीच में लम्बी-हृद्य रेखा गई हो । 
१५. ब्रह्मज्ञानी, वेदान्ती 
गुरु की अंगुली प्रधान हो, चन्द्र का पर्वत पुष्ट हो, बुध 
की अँ गुली जुकीली हो, भस्तक-रेखा लम्बी ढलवां हो । 
” १६, गंधी 
वुध और शुक्र का पवत उठा हो । 
१७, दर्जी 
लम्बी अं गुलियां. और सूर्य की अंगुली का पहला पोर 


अच्छा हो । 
१८, शराब बेचने वाला 
` बुध और शुक्र के पर्वत उठ हो' । 
१६, हस्त रेखा ज्ञाता तथा ज्योतिषी 


स्वच्छ सोलोमनरिंग हो । 
बुध, शुक्र, शनि के पर्वत उठे हो 


२०, ज्योतिषी 


जिसके हाथ की अं गुलियां चोकोर तथा पोर लम्बी ह । 
बुधः शनि का स्थान 'ऊंचा ओर चन्द्र और रवि „ 
के स्थान दोष रहित, युग्म,.माद ओर उध्वं रेखा सबल हो तथा 
त्रिकौण इत्यादि शुभ रेखाओं 'से युक्त: हाथ वाला ज्योतिषी 


होता है 


{ २२७ ) 


२१. अन्तज्ञांनी व दिव्यदृष्टि वाला 
अगुलियाँ अलग अलग हें । 
चुध का पर्वत उठा हो पो उसकी उ गुली नुंकली हेयं 4 
शुरु की उंगुली चुकली हेयं । 
आन्तरिक बुद्धि की रेखा हो 4 


२२, सेवक 
उँगुली छोटी हैं । 
भाग्य रेखा गायब हे! । 
हथेली उँगुलीयो से लम्बी हे) 


२३, राजा 


सूये की उँ गुली लम्बी, सीधी तथा प्रथम पोर लम्वा.हो । 

मस्तक रेख सीधी और शनि की उँगुली लम्बी हो । 

शुक्र की उ गुली नुकीली हो, गुरु की रेखा लम्बी दथा 
शुरू का पवत उहा हो तो रणशूर होत्य है । . 


२४. राज दूत 

गुरु का पर्वत ऊ चा, मत्तकररेखा द्विशाखी हो । 

घुध को उं गुली लम्बी तुकीली हो और नख चसकते हो! 
२५, सेनापति ` 


सङ्गल शनि का पर्गव उठा हो उँ गुली कोमल हो तो सेना 
पनि होता है । - 


सङ्गल-का पेत उठा हो घुध कौ ड गुली छोरी दो तो 
सैनिक होता दे १ 


( २ ) 
` २६, कोरीगर_ 
शुरु का पर्वत ऊ'चा हो, सूर्य की उंगली सीधी लम्बी 
और उं पर्वत हो, सूर्य रेखा उत्तम हो, चन्द्र पेत उंठा हो; शुरु 
व शनि की उ'गलियों में कुछ फक होने । 
२७, गवेया | 
. सूर्यं रेखा और सूर्य की उ'गली लुकीली दो और शुक ' 
पर्वत पुष्ट होवे । EN ताळे ह 


२८, गांने बजाने वाला 
स्वच्छ सूर्य रेखाही और . शुक्र के गुण हों, शुक्र पर्वत 
ऊ'चा हो उ'गलियां कोमल हों, बढ़े हाथ वाला छोटा बाजा और 
छोटे हाथ वाला बड़े वाजे का शौक करताहै। ' | 
` २६. अभिनेता ` ` ` 
उ'गली और अ'गूठ का अम्रभाग नुकीली हो और शुक्र - 
पर्वत का उठा दो तो अभिनेता दोवाहै | .. 
, `, ३०, हु डीवाला 
शानि व सूर्य कौ उ'गली करीव २ बरारबर हो हाथ गोल 
पतला, चपटा हो ओर मस्तक रेखा सीधी हो । 
२१. खेती करनेवाला '* 
` लम्बी मोटी उ'गली सूर्य शुक्र और चन्द्र पर्वत उठे होवे ' 
हथेली चौड़ी हो शनि की उ'गली लंम्बी और दूसरा पोर 
लम्बा होवे । बु 


( २२६ ) - 


| ३२. जादूशर 
चन्द्र पर्वत पर त्रिभुज दो या शनि का पर्वत उठा हो और 
उस पर, मी त्रिभुज होवे । 


३३. गणितज्ञ 
उ'गलियां चौकोनी: लम्बी दोहरी गांठे' और पहला दूसरा 
पोर पुष्ठ हो हथेली पतली हो और मस्तक रेखा सीधी लम्बी शनि 
कौ उ'गली भारी हो और दूसरा पोर ज्यादा लम्बा हो या शुक्र 
के पर्वत पर त्रिभुज होवे । हि 
३४. ततज्ञाना 
बुध की उ'गली इतनी लम्वी-हो क्रि अनामिका उ'गली के 
नख्‌ तक होवे । 
३५. साहित्यक 
अच्छी मजबूत बुध की उंगली हो ओर प्रथम पोर लम्बा 
हो और मस्तक रेखा अच्छी होवे, उगलिया चौकोर और 
सिरे मुलायम होवे । ' es pn 
साहित्य--समालोचक का नख छोटा गुरु "की उंगली 
प्रधान और चन्द्र-पवेत वहुत कम पुष्ट दोवे । 
३६. उपदशक 
शुरु की उ'गली प्रधान, हो और अगूठा लम्बा तथौ 
उत्तम होंवे। क्त 
Oe ३७, हुनरम द. 
र्य की डँगली चुकीली हो या सूय के पवत पर नक्षत्र 
होवे । . - 


र्र 


( २३० ) 
३८, चित्रकार 


चन्द्र मङ्गल डट कर मणि वन्ध रेखा को दवा रहा हो 
मस्तक रेखा लम्बी सूय की उ'गली मोटी हो तो चित्रकार 
होता है । र त 


३६, वकील 


मस्तक रेखा लम्बी शाखा युक्त सिरे पर हो, मस्तक रेखा 
जीवन रेखा अलहिदा हो, चुघ का पर्वत उत्तम होवे उ'गली 
अ'गूठ़ा लम्बा होवे। 


४०-मुखतार ` 
शनि की उँगली लम्बी हो और शुरु की उ'गली सीधी 
होवे तो किसी की तरफ से सुखतार होता है । 
. _. ४९-अंधिकारी . ` 
तर्जनी और कनिष्टका उ'गली अत्ति उत्तम हो और मङ्गल 
का मैदान ज्यादा ऊंचा नदीबे। = ` 
| ` 2२-बाबूः 
सूयः का पवत अधिक उठा हो और अनामिका उ'गली फे 
नीचे को, हटा हुआ हो | £ (5:० . ` ` 
.9३-लेखक 


सुन्दर मस्तक रेखा हो, या. शुक के कण. हॉ, सूर्या रेखा 
दोनो हाथ में उत्तम हो पर्वत भी ऊँचा होचे और मस्तक रेखा 
शाखा दार चन्द्र पर्वत पर झुकी हों । 


( २३१५९ ) 


४४-शिक्षक 

- शुद्ध सूर्य बुध रानिईके पर्णत उठे हों, तो शिक्षक होता दै 
उ'गलियां लम्बी हो और आगे का - हिस्सा मोटा हो, मध्यमा का 
दूसरा पर्नत लम्बा हो और सूर्य की रेखा अच्छी होबे । 

यदि शुक्र का [पर्गत उठा हो तो गाना बजाना रङ्गसाजी 
माली, घडीसाजी, जीहरी, चाजों. को बनाने इत्यादि का कार्य 
करेगा । 

जैसे लड़कों के हाथ देखकर पता चलता है वैसे लड़कियों 
का भौ हाथ देखकर निश्चय किया जा सकता दै और फल कहने 
सें सफलता प्राप्त होगी । 

| ४५-ऐडीटर 
नाखून लम्बे होते हैं और चौडे कम होते हैं । 
एडीटर के हाथ में शुक्र के कण होते हैं 
` ९६-व्याख्याचदाता 

लम्बी मस्तक रेखा । 

बुध के पर्गत पर त्रिभुज । 

वुध की उ'गली लम्बी होती है, अनामिका उंगली के 
नाखून तक पहुँचती है। : , 

४७--जज, न्यायाधीश 

हथेली बड़ी, उगलिया की गांठे' लम्बी, गुरु की उंगली 

.सीघी और घुध का हहला पोर लम्बा होता है! 
४८--मजिस्ट्र ट 


लम्बी गाठदार डेगलियाँ, वुध का पहला पोर लम्बा और 
सङ्घल.का पर्वत उत्तम होता हे । 


(स्र) 
000 
२६--बेरिस्टर 


मर!क रेखा लम्बी शाखायुक्त हो अथवा मस्तक रेखा 
जीवन रेखा से जुदा हो, चूय-रेखा लम्वी होवे । 


५०--मल्लाह त 

चन्द्र पर्वत ऊँचा हो; पहला पोर अंगूठे का उत्तम हो. 

हथेली चौड़ी होवें। 
_ -५१-सॅनिंक 

मङ्गल का पव॑त बुघ के पर्वत के नीचे अधिक उठा हो और 
यहीं पर त्रिभुज हावे । 2 

उ'गली अक्सर छोटी, उ'गलियाँ गोल, पतली चपटी वा 
चौरस हों, गुरु की उंगली लंबी व अधोन हे।वे,:ओ गूठा भारी हो 
वुधका पर्वत पुष्ठ होवे । . - 

फौजी सिपाही के हृदय की रेखा छोटी दाती दै और शनि 
का पर्चेत प्रधान होता है । | 


५२ इन्जीनियर 
स्वच्छ मस्तक रखा हा और मङ्गल, सूर्य वं ब्रुध कै पर्वत उठे होत 


५.३ शस्त्र क्रियां वाला 
सुन्दरं सूर्य रेखा का हाना! “ 
कुछ लम्बी जड़ी. रेखा का बुध पव त पर होना | मङ्गल 
पर्वत पर बघ के पर्वत के त्रिभुज होवे ।« 
म' ल और वध का पर्वात जोरदार हो या उठा दे, ' 
ड'गालियाँ लंबी पतली और चपटी और दूसरी गांठे' मजबूत हे । 


( २३३ ) 


१४-वंथ 
उत्तम मस्तक रेखा और सुन्दर सूर्या रेखा हा, कुछ 
रेखाये बुध के तीसरे पंव से दुसरे प्र पर हां, उघ.का पव त 
अच्छा हा और उस पर छोटी रेखा हो । 





अन्य रेखायें ओर उनका फल 


१, अनायास धन पाचा 


` चन्द्र स्थान से कोई एक टेढ़ी रेखा लाल रङ्ग की डुय 
स्थान को जाय तो गढ़ा हुआ या किसी खान इत्यादि से विशेष 
धन ग्राप्त हाता है 


कोई रेखा मस्तक रेखा से निकल कर सूर्य के पर्वंत पर 


» "आवे तो अकस्मात्त धन मिलता है। 


' २, शराबी. 
चन्द्र पवे अधिक उठा हो तो मद्यपी होता है । 


जीबन रेखा में से कोई रेखा शुक्र प्रेत की ओर जावे तो 
मनुष्य ऊ चे स्थान पर से गिरता है। 


सांसारिक वासनाओं से मुक्ति 


शुक्र पर्वत पर.कोई चिन्ह न हो तो मनुष्प् वासना विहीन 


“9, चीतिवान्‌ 


. मस्तक रेखा सीधी और स्पष्ट होवे, और साथ ही 
झँगुठा सीधा और उठा हुआ होवे तो भनुष्य न्याय-प्रेय होता है। 


होता है 


( २३४ ) 


५, चाल्यावस्था में माता पिता की मृतु 
_ भाग्यं रेखा के शुरू में त्रिकोण यां द्वीप हो तो माता या 
पिता में से किसी की झृत्यु होती है। £ ॒ 
६, अनुचित प्रम 
दोनों द्वाथों में हृदय रेखा पर. द्वीप का चिन्ह द्वो तो 
नाजायज प्रेम का चिन्ह है जो प्रायः कष्टदायक होता है । 
७, रिश्तेदार या निकट सम्बन्धी से प्यार 
हृदय रेखा पर बुध पेत के नीचे द्वीप का चिन्ह हो तो 
किसी सम्बन्धी से प्रेम होना बताती है। | हे 
=. मुकदमेबाजी में जायदाद का बर्बाद होना 
दोनों हाथों सें मंगल पर्वत पर काला धब्बा, तिल का होना 
या अन्य चिन्ह दो, तो सुकहमावाजी में जायदाद बर्बाद होती दे । 
8. अस्स्मात्‌ धन की हानि 
बुध पर्वत पर काला दाग ( तिल ) 'हो तो एकाएक धन 
की हानि होती है । बि न | 
१०. विवाह में धन प्राप्त 
गुरू के पर्वत पर गुणक या तारा का.चिन्ह हो त म्याद में 
धन मिलता है और व्याह सुखमय होता है । 
११. श्रम मे सुख 
° शुरु के पर्वत पर गुणक या तारे'का चिन्ह हो और. खी के 
हाथ में मंगलरेखा हो, तो प्रेम सें सुव होता है। .. : 


{ २३५ ) 


१२, दीर्घायु 


जीबन रेखा गहरी; लम्बी, स्वच्छ गुलाबी रंग की हो 
शौर तीनों, मशिवन्ध रेखायें अच्छी तरह विकसित हों तो मनुष्य 
दीर्घायु होता है । 
१३ शान्त जीवन 


सुन्दर भाग्यरेखा गुरू और शानि पर्वत के चीच में पूर्णरूप 
से हो तो जीवन शान्तप्रिय होता है 


१४, रोजगार मे' लाभ और यश 
यदि अनामिका उ'गली से कनिष्ठा ड गली में ज्यादा ऊर्ध्वे 


रेखा हो तो रोजगार से लाभ तथा वड़े ही यश वाला मनुष्य 
होता है। 


१५-जेल | 
यदि शुक्र ओर मंगल के पर्वत पर चतुष्फोण हो या शनि 
के स्थानमें जंजीर हो या उ'गलीमें चौथा पर्व हो तो जेल होती है। 


१६-प्रम हो पर विवाह न हो 
प्रभाविक रेखा चन्द्र पर्वत पर हो ओर भाग्यरेखा में न 
मिले तो प्रेम होता दै परन्तु व्याह नहीं होता है । 


१७-धन नाश 
(, लगातार धन हानि के लक्षण ये हैं । मंगल का मैदान 
खोखला, सूर्य रेखा आडी रेखा से कटी हो या कई जगह टूटी 
हो या द्वीप सूर्य रेखा पर हो, स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप हो या भाग्य 
रेखा पर द्वीप हो या जीवन रेखा से रेखायें नीचे की ओर गई 
हों तो धन नाश होता है । 


( २३६ ) 
१८-प्रेम मे" जीवन बर्बाद होने का लक्षण 


सभ्य रेखा टूटी या नक्षत्र वाली हृदय रेखा में शनि फे । 
पचेत के नीचे मिले, लहरदार मस्तक रेखा हृदय रेखा के आखिर: “ 
में मिले, दुर्बल या नचुत्रयुक्त भाग्यरेखा या सूर्य रेखा हो, या. 
दो हृदय रेखा हों । Fd 

पं ति तर गां / पु 
१६-अन्य स्त्रियों से प्रम 

अँगूठे की जब और पिठ रेखा.के भीतर जितनी आडी 

रेखायें हो उतनी खियों से कष्ट होगा और, नाजायज प्रेम की 
सूचना दै । र BR) 
२०- खुनी के लक्षण 
मंगल का पर्वत उठा हो, उस पर तारा का चिन्ह हो । 


शानि के नीचे मस्तक रेखा पर नीले रंग की रेखा होवे । , 


.२१-शस्त्र से मृत्यु... 

मध्यसा उँ गल्ली के तीसरे पोर परं नचत्र हो तो शंखे से 
मत्यु होतीहे। ` ` ॥ क. 6 
२२-मृत्युकीसजा  . 

तर्जनी उ'गली से रेखां निकल कर यदि आ'गुष्ट से प्रथमे 
सन्धि के साथ जाकर मिले-तो कसूर सावित होने पई मृत्यु की 
सजा होती है। .. : i 03 न क ह 
२३-धेम की श्रोररुचि 

गरु की उँगली सीधी नुकीछी हो और -बुध की उँगती 
का प्रथम पोर लम्बां हो, कों धर्भ की ओर मनुष्य की प्रबुति हवी 
है। धर्मि होता दै । | | 


( २७ ) 
-२४-चोर या चोर कम की ओर प्रवृति 


कनिष्ठा उँगली गठ लदो और उस पर गोलाकार चिन्ह हदो 
तथा डँगलियों के सिरे चपटे हों तो चोरी के कर्म की तरफ प्रबृति 
होती है । ® है ॥ 

२१-झूँठ बोलने वाले के. लक्षण 
चौथी उँगली टेढी,बुधकी ओर उठे चन्द्रपव॑त या रेखाओं 
से युक्त या बुध के पर्वत पर गुरू का चिन्ह, या गुरू के पर्वत का 
प्रभाव मस्तक रेखा भुकी हुई और चौड़ी फाँक होवे। 
(जसका हाथ बहुत छाटा हो या माँसयुक्त हो या कनिष्ठा 
उंगली के तीसरे पर्व पर बाँकी टेढ़ी रेखा होकर क्रॉस को चिन्ह 
हो या बुध का पर्वत ऊँचा उठा होकर कनिष्ठा उँगर्ली की र्नोक 
मोरुमय या मोटी हा या मस्तक रेखा टेढी हाकर लालरंग की 
हो या बुध पर्बत पर तारा'का सा चिन्ह दो या केनिष्ठा- के जाड 
माटे हा ता चोर होता है । जितने लंक्षण अधिक मिलें, उतने दी 
प्रमाण से बह चोर होता दै ॥ 
२६--प्रैम मे भोनप्रल 
शुक्र और शनि पर्वत के वीच में एक वडा द्वीप हा, ते 
लोभी दोतादै।- ` 
२७-—धन का कष्ट 
भाग्य रेखा श्थङ्घलावद्ध हा, जीवन रेखा में से छोटी २ 
, नीचे जाने वाली रेखायें निकली हों ते आर्थिक कठिनाई होती है । 
` २८-अति आतम विश्वास 

| जीवन रेखा और मस्तक रेखा के शुरू में ज्यादा फ़क द्दा 
शो आत्म-विश्वासी होता दै। र 


( रेप ) 
२६--मानसिक शक्ति 


क दुष की उंगली बड़ी हो और अंगूठे का पहला पोर वहा 
हटा र मस्तक रेखा अच्छी हो तो मानसिक शक्ति प्रवश 
होती है। ` | । ट 

` ` ३०-१थ्वी की यात्रा 
जीवन रेखा में से छोटी छोटो रेखायें निकल कर शुक्र 
पर्वत की ओर जावें तो खुश्की पर सफ़र करने वाला होता दै । 
च 
३१--जख यात्रा 
मणिवन्ध रेखा से एक रेखा शुक्र पवेत की ओर तिकत 
फर चन्द्र पंत को ओर,जावे ता जलयात्रा नहीं दाती दै । 


-३२-भलाई केः लिये परिवतंन ` 


भाग्य रेखा टूटी हा और दूसरी स्वच्छ भाग्य रेखा उसके - 


टूटने से पहले शुरू हा, ता भाग्य में उन्नति हाती है । 
[a 
३३_-स्त्री की शुद्ध चरित्रता 
छी के हाथ में मंगल रेखा हो तो शुद्ध चरित्र बाली स्त्री 
हाती है । अनामिका के पहले पार में क्रॉस हा, गुरु का पर्वत 
ऊँचा हा ते पतिन्नता हाती है... ` जय 


३४-वर्देश मे. पृत्य 


' जीवन रेखा अन्त में दे हिस्सों में घंटी हो और उसमें से . 


एक.शाखा चन्द्र स्थान पर जावे ते विदेश में मृत्यु होती है। 
२१४-अकाल मृत्यु 


` जीवन रेखा दोनों दाथ में छाटी दो या टूटी दवो या मल 


( २३६ ) 


रेखा तथा हृदय रेखा बुध पवेत के नीचे आपस में मिली हौ ते 
अकाल रत्यु होती है । 


. ३६-व्यभिवार का आरोप 
दोनों हाथो में भाग्य रेखा पर हीप हो तो व्यभिचारी होने 
का लक्षण है तथा अन्य व्यक्ति से लुभाये जाने का चिन्ह हे। 


३७-अविवाहित जीवन 
बिवाह रेखा ऊपर यानी कनिष्ठा उँगली.की ओर झुकी 
हो तो विवाह नहीं होता । 


३८, दीर्घायु 

जिसकी उं गली में पर्व ( पोर ) से भिन्न स्थान में पे हो 
और लाल रंग की उँगलियाँ हों, वह मनुष्य दीर्घजीवी होता है । 

हस्त परीक्षा द्वारा रोगों का भी पता चलता दै, इसके गुप्त 
भेद भी जाहिर हो जाते हैं। जैसे हाथ में बहुत रेखा हों चन्द्रक 
पर्वत बहुत नोचा हो, उं गली टेढ़ी हो तो रोगी बहमी होगा 
झर कष्ट कम हो तो उसको अधिक वतलावेगा, अं गूठा छोटा 
हो, बुध पर्वत न हो, बुध की उंगली कमजोर हो या छोटी हो 
तो फिर तन्दुरुस्ती का लौटना कठिन होगा । ऐसे रोगी को कितना 
उत्साहित करो कि अच्छे हो जाओगे, परन्तु वह निरुत्साही 
वाक्य कहेगा कि में अच्छा नहीं हो सकता हूँ । यदि चुघ का 
पर्वत उत्तम हो तो शीघ्र अच्छा होगा क्योंकि आशा और 
`~ प्रसन्नता उसमें रहती दै । यह एक साधारण वात है कि जो लोग 
प्रसन्नचित्त रहते हैं वे तन्दुरुस्त -रहते हैं । इसलिये सदा प्रसन्न 
रहने की ओर वह विश्वास करो कि अच्छा दो जाऊगा, ऐसी 
सलाह हमेशा देनी चाहिये । 


( २४० १ 


जिस पुरुप के मंगल का. पवेत: उत्तम होता है और 
गूटा मजबूत होता दै उसमें साहस. अधिक होता दै और हर 

सरह फे कष्ट बर्दास्त करता है । 

इसके हारा चंश-परम्परा की बीमारी का भी पता लग 
जाता हे, जिस रोग का डाक्टर पतां नहीं लगा सकते इस, विद्या 
छारा वैद्य को रोगों के पता लगाने में सहायता मिल सकती है 
इसके द्वारा,यह भी मालूम होगा कि. बीमार -विषयी दै अथवा 
घद परहेज है । है 

एक हाथ पर रोग का चिन्ह: और दूसरे पर न हो तो 
उसका, नतीजा संदेहात्मक समझना चाहिये | जैसे किसी मनुष्य 
फे हाथ में रेखाओं से अल्प मृत्यु से मरने' का योग है लेकिन 
दूसरे हाथ पर न. हो तो उसको अतिष्ठ समझना चाहिये, परन्तु 
मृत्यु न होगी । 

` करिसी मनुष्य की रेखा पर आलां बिन्दु हो तो उसकी 
मृत्यु जहर देने से होगी; लेकिन यंदि यह चिन्द दूसरे हाथ में न 
हो तो जहर चढ़ जायगा मुत्यु न होगी । जब दोनों हाथ में ऐसा 
ही चिन्ह हो तभी भरेगा । 
१-ओँखे मे रोग 

मस्तक रेखा या. हृदय रेखां पर “सूये पर्वेत . के नीचे 

होप का या काला दाग यां बिन्दु हो तो आँखों में रोग होता है। 


२-गले का रोग 
गुरु पर्घ त के.नीचे-मस्तक रेखा परं छीप हो तो गले में 
कष्ट होता है। 
| ३-हिस्टी रिया 


हथेली नरम हो, जंजीर के समान सूचक रेखायें दवा हाय 
का बाहरी भाग सिक्कुड़ा होवे । १ 


६ २४१ ) 
४-बदहजमी 


जखों पर धब्बे हो और चन्द्र पवत बहुत उठा होवे१ 
१-७ सार 
हाथ का मध्य भाग गर्म या शुष्क होवे या अनामिका 
उंगली के पिछले भाग के किसी पेशर पर काला निशान हा 
६-जलन्धर 
चन्द्र पब त पर नक्षत्र चिन्ह हे।। 
चन्द्र पचत के नीचे का हिस्सा उठा हआ हो, कई रेखाओं 
से कटा हुआ हो, उसी जगह एक नक्षत्र हो, ता जलन्धर रोग 


होगा । 
७-फोड़ा फुन्सी 
स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप हा और मस्तक रेखा घूमी हो । 


-पसली, छाती में शूल 


` आयु रेखा पर टापू हा और उसंमें से शाखा निकलकर गुरु 
पवत पर जावे, तेर पेट या पसली में दद हावे । 


६-रीह का दद 
आयु की रेखा पर शनि के नीचे टापू होवे । 
१०-पागसपनत 


चन्द्र पव त पर क्रॉस हो या मस्तक रेखा खम्वी दालू हो, 
/ शनि का पर्व न हो या शनि की उ'गली टेढ़ी हो । 


- १ ९१-मृगी रोग 


उगंली टेढ़ी नोंकीली हो ओर नीचे के पर्वत दवे हो २ 


( २४२ ) 


१२-खुंत कीः खराबी 
लाल नख हो या छोटे अर्धचन्द्र. हो.) 
१३--वंश परम्परागत रोग 
आयु रेखा पर,यव हो। . ५ 
१४--आँतः काः रोग: 

मुलायम हाथ हा, घब्बेदार, चाखून है। या स्वास्थ्य रेखा 
टूटी हो । , 3 2 
१५-हदयरोगः. ` ` 

हृदय पर काले, दाग ह या बड़ा दवीप ह या पीली, 
दागादार हो । हा 

१६-दाँत में क्ट 

शनि का पर्वत अधिक उठा हाया इस पर्वत पर अधिक 
श्खायें हो | भाग्य रेखा या.. स्वास्थ्य रेखा लम्बर, लहरदार 
हो और दूसरे पार संब ड॑ गलियों में लम्बे हा, तो दात में कष्ट 
होता दै । 0 पी टो 
१७-टॉँग मे कष्ट. 
शाति पर्वत ,अधिक उठा हो, या .रेखायें -अधिकः है 
मस्तक रेखा शनि पर्वत के नीचे ददी ही । . - 

शद्रकेमल. 

बुध का पर्बात सविक्‌-उठा. हो या. अधिक स्थार्ये हा । 
एक दाग या नक्षत्र चन्द्रं पव त पर हा आरोग्य रेखा, पर तारा या 
टपू दै। र बदी काला दाग दो । i 


( २४३ ) 


१६-आतम हत्या करन वाला 

जिस व्यक्ति के चन्द्रं पर्वतं पर क्रांस हो ओर रेखा के अन्त 
में भी क्रास ता, तो वद आत्म हत्या करता है। 

मस्तक रेखा और आरोग्य रेखा मिली हों और जीवन रेखा 
दूसरी रेखाओं से कटी हे और शनि कां पर्वत ऊँचा हो,ता आत्म 
हत्या करता है । 

चीच की उङ्खली का पहिला पर्व लस्वा होकर चोकोर 
मि बुध या मङ्गल के पर्वत पर करास दो, तो आत्म हत्वां. 
करेगा । 

उपरोक्त लक्षणोंमें से कोई भी लक्षण दिखाई'पडे तो समक 
जाना चाहिये कि यह व्यक्ति आत्म हत्या करेगा या अपने दोप से 
हिसी के द्वारा शख से मारा जायगा । 


जूः १७ ९ हि 
०-फिजूल खंचे वाला 
अंगूठे का पहिला पार पीछे मुदा हुआ,उं गलियाँ लचीली हों । 
अक्सर जीवन ओर मस्तक रेखाये' ज्यादा चोड़ी हों. और मस्तक 
रेखा झुक्री हो [सूर्य रेखा ओर भाग्य रेखा अच्छी न हों और 


ध्यं रेखा के पव'त साफ न हों, तो ऐसे चिन्ह वाला फिजूल खच 
हावा है । 


२१-नाम ओर कामयाबी 


यदि गुरू फे पव त. पर नक्षत्र हो घोर दूसरे नक्षत्र पर 
उम्दा: सूर्य रेखा के आंखीर में एक साफ भाग्य रेखा मशितन्ध से 
शानि के पबत तक या गुरू के पव त तक या सूर्य के पवत पर 
रतम हो! एक साफ रेखा हो या छोटी भगिनी रेखा सूय कै पर्जव 
प्र हां, मस्तक झोर हृदय रेखा साफ ओर. लम्बी हो, सिवा शनि 


(१९४४ ) 
ओर चन्द्र के अन्य पव'त उठे हुये हों ता नाम :र कामयावी 


होती है । | क 
२२-स्त्री जन्म दुःख 
.भन्नल का मैदान चन्द्र की तरफ नीचा हो, चन्द्र पर्वत के 

नीचे का हिस्सा उठा हो, या ज्यादा रेखा होया एक गुणा का 
चिन्ह इसी पर्वात पर हो या जीवन रेखा चन्द्र पर्वत के नीचे तक 
गई हो तो उसको खरी जन्म-दुःख होता दै । 

जीवन रेखा पर नीचे. दारा हो या स्वास्थ्य रेखा बहुत तङ्घ 
रंगी हुई अक्सर टूटी हुई या मस्तक रेखा पर काले दाग हों या 
हृदय रेखा पर काले या नीले दाग “हों तो ऐसा व्यक्ति बुघार से 
प्रसित होता है । ` EE 

मणिवन्ध की पहिली रेखा पर नक्षत्र हो या त्रिभुज या 
कोणके भीतर शुणाका चिन्ह हो तथां एक लंबी दूसरी रेखा मस्तक 
रेखा की हो तो पेसे व्यक्ति को धन किसी बसीयत से मिलता दै । 

यादि पाहिली अंगुली अधिक लम्बी हो लम्बे सख्त नाखूत 
असूड का पहिला पोर उभडा दो,गुरू का पर्वत अधिक उठा हुआ 
गहरी सीधी मस्तक रेखा हाथ के इस पोर से उसपोर तक या 
हृदय रेखा गायब हा. इनमें से कोई लक्षण हो ता. वह व्यक्ति 
निर्दय स्वभाव चाला होता है ।' WO | 

यदि किसी के छोटे पीले नाखून, हंदय रेखा गांयव होया 
अँ गुलीयाँ टेढ़ी खासकर चौथी अँगुली हो ते वद्द व्यक्ति दगा- 
होता दे । | र ४ 

यदि हथेली पतली मुलायम हों लम्बी यठीली 'ं गुली 
- भीतर झ की हुई, मङ्गल, इध, गुरू के पच त नीचे दो । 

भाग्य रेखा, ऊद्ध' रेखा, हाय के मध्य भाग में दोकर शनि 
के स्थान को स्पश करती है इससे भारत का ज्ञान दोता दे । 


( २४५ ) 


सुय' रेखा, विद्या रेखा नीचे से चल+र अनामिका अंगुली 
की ओर जाती है । उसमें प्रसिद्धी और विद्या का ज्ञान होतः दै। 

शुक्र मुद्रिका या शुक्र के कारण हृदय रेखा के ऊपर शनि 
ओर सूय के स्थान को घेरती है। 


शरीर म॑ तिल होने के शुभ-अशुभ फेल 


यदि स्त्री की दांये तरफ तिल हो ते उसका पति उससे 
खुश रहेगा । 


माथे पर वांड ओर हे। ते बांये पेट या वाहु पर भी तिल 
होगा । परन्तु फल इसका स्त्री, पुरुष दोनों को अशुभ दे। वांड 
भों पर हो ते वाई छाती पर भी तिल हागा और दोनों को यात्रा 
करनी होगी । हु 
. देनोभौकेबीच में दा तो पेट के बीच में होगा और 
| ऐसी स्त्री घमण्डी होगी । 


यदि नाक पर हो ता नाभि पर तिल होगा, इससे प्रेम होगा 
ओर विवाह अच्छी जगह होगा । 

कनपटी पर हा ता कुच पर होगा, दाहिनी ओर हाता 
पुरुप प्रसन्न रहे । स्त्रो के हो ता रांड होती दै। वांई ओर हो ते 
रोगी होता है । 

कान के पास होता पेट में भी तिल होगा । यह तिल स्त्री 
पुरुप दोनों को कष्टदायक है । -- 

नाक के नॉक पर तिल हा तो गुदा पर होगा । पुरुप 
झहपायु हा और स्त्री खुदकुशी करती है 


` गाल पर हो तो कूल्हे पर होगा; यद तिल दाहिने तंरफ हो 
ता शभ और बाँये ओर हो ते अशभ होगा | 


( २७ ) 


राठ पर हो वा गुदा परः तिल: दोगा । लोमी होगा, फ 
अशम दै। . | 
नीचे के होठ. पर ह्यो ते घुटने. पर तिल होगा, व्याह 
दूर होगा । 
ठुडढ़ी पर दो ता पद्दों पर तिल होगा या पाँच पर होगा, 
दांये शुम बांयेसेअशुमदे।  ' 
तर्जनी गुली पर तिल दो ता श्र का नाशक, घनी और 
ट्रंपका करने वाला होता दै। | 
मध्यमा में तिल होता द.ता थन देता दै और शान्त सुखी 
करता है। 
अनामिका में होते यशी;पएक्रमी,खुखी ओर हक्मी विद्या” 
युक्त होता दै। GE त रक न 
कनिष्टका उँगली पर हो तो धन पुत्र से युक्त अस्थिर 
चित्त तथा पर धन से धनी दोग । र 
आअगुछ पर हो ते निएण ओर अधिक चलने वाला 
होता. है | | 
तिल वाये भौ पर हो तो किसी स्त्री हारा कट हो औं 
दाहिनी आँख के भीतर हो तो. अतितीत्र बुद्धि वाला हो और य 
स्त्री के दाहिनी आँख के बने हो तो धनी होवे तो चढ़ती जवान 
में बहुत कष्ट दों वाये कोर के ऊपर हो तो हवने का ऊंचे परस 
गिरने और चाल चलन पर्‌ दा लगेगा । 
गर्दन में दाहिनी तरफ दो तो भक्त और बुद्धिसान हो थार 
यदि वांई ओर दो तो पानी में डूबे या ऊँचे से गिरेगा । छुडडी पर 
' तिल हो तो जनाखपन बवलाता है। हि 
“(दाहिने पाँव पर तिल हो तो अच्छा ज्ञानी,त्री सुखी, ये 
पर अथभ फला होता दै । 


( २४७ ) 
जिंस क्षी की नाक के आगे चाले दिस्ते में लाल मस्सा 


` हो तो रानी होती दै । काला हो तो व्यभिचारिणी | और विधवा 
हाती दै । 


कान कपोल और कण्ठ के वांये तरफ तिल हो तो प्रथम 
' गर्भ में पुत्र होता दै । पुरुष के. दाहिने तरफ हो ते पुत्र 
` होता है, और , अगर बाँचे तरफ हो ते कन्यां प्रथम होवे और 
कईदोती हैं। . .. 
- जिस सीके वांये गाल पर लाल तिल हो वह सौभाग्य 
चती. धन-पुत्री से सम्पन्न होकर आनन्द से जीवन व्यतीत 
' करती है । 


` माथिपर तिल हो तो मालिक के काम में अयोग्य होगा 
ओर मालिक का रखे देखेगा । 

'जेत्रमें तिल हो तो परिश्रम करने वाला होगा । कानमें तिल 
हो तो संबसिद्धी प्राप्त होवे; नाक में तिल हो तो ढुष्ट होवे 


= 


। 
_ “गाल पंर तिलं हो शोभा से युक्त हो होट पर हो तो 'लोभी, 
हृदयं के उपर. तिल हो तो सौभाग्य, वाहु में तिल हो तो घनी, 
लिङ्ग में तिल हो तो खी में आसक्त हो। 
जह्ढा में तिल हो तो रसिक हो, पैर में हो तो राजा की 
सवारी प्राप होवे, हथेली के वीच में हो तो धन घरावर मिले । 
पीठ कमर गुप्त इन्द्रिया में तिल हो तो बेकार होता है कोई फल 
नहीं होता । न RC 
च जिन र हाथ की रेखाओं पर लाल या काला तिल हा ते, 
उनके फल को और भी बढ़ांता है। और दुष्ट रेखाओं का फल 
नहीं होते पाता दै । ८. 
माथे पर हा ते धनवान हा । मव्ये के दाहिनी तरफ होतो 
प्रतिष्ठा बढ़ती, है मध्ये के वांड तरफ हो तो परेशानी में उम्र बीते । 


( १ ऐ 


ठेडदी में हो ती खीसे मेल न रहे दोनों भौंद्दों पर-चात्रा दाती रहे 
दाहिनी आँख पर हो खी से प्रेम रहे । बांई आँ पर परेशानी 
बनो रहे । दाहिने गाल पर--धनवान दे । वाये गाल पर-- 
गरीबी रहे । होठ के ऊपर-ऐश्याश हो । होठ के नीचे-- 
गरीवी बनी रहे । कान पर--आल्पायु हे । गरदन पर-आरामँ 
मिले दाहिनी भुजा पर--इज्जत मिले ।. बांई..बाजू--मगडाल, 
हवो । नाक पर--यात्रा हाती रहें । दाहिनी छाती पर--खी से 
प्रेम रहे । याई, छाती पर खी से भाड़ा रहे | कमर पर 
परेशानी में उन्न बीते । बगल में-दूसरों को हानि पहुँचावे । 
दाहिनी छाती पर-परेशान रहे । बाई छाती पर--कोमी 
पुरुष हा । छातियों के बीच--आराम से. वसर हो । दिल पर-- 
बुद्धिमान हा । पसली :पर--डरपोक. चना रहे । पेट पर--उत्तम 
भोजन का इच्छुक । पेट के बीच में-डरपोक ह्वा पीठ पर-- 
सफर में रहे । दाहिनी हथेली पर--धनवान । दाहिने दाथ 
पर--खजान्ची हो । बांई इथेली पर--फिजूल खच । दाहिने दाथ ' 
की पीठ पर~-कम खर्च करे । बांये हाथ की पीठ पर--बुद्धिषान 
हा दायीं हथेली पर--सफर में रहें । दाहिने पेर मैं-उडा बुद्धिमान 


हा । बायै पैर में- खर्चा ज्यादा करे । “ . - 


हाथ की शक्ल उतारने की तंरकीय 


प्रथम एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा रंदा करके साफ वन" 
वाओ, जो बीच में कुछ ऊँचा उठा हुआ हे जिसे हवाय पर रखने 
से अं गूठा अशुलियां तथा हाथ की रेखाए साफ साफ आसानी 
से आ! सके उस लकड़ी के टुकड़े पर कपडा ढक कर और उस पर 
नरम कागज रख कर एक छोटा रूल सरेस .याजिलेटाउन का 
बनवाला । अब उस रूला से एक छोटे. चौरस मोटे कांच, लोहा, 
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'रवड या लकडी, पत्थर के टुकड़े पर छापने की स्याही थाडी सी 
डालकर खूब घेटना जव रूलर से घोटते २ स्याही का चड चड़ 
! बोलने का शब्द न हा तब उस रूलर पर लगी स्याही को हाथ पर 
इस तरह लगना कि उस पर की सब रेखा अगुली अ शटा मणी- 
बन्ध आदि समूचे हाथ की.छाप पूरी आ सके उसके बाद उपरोक्त 
लकडी के टुकड़े. पर हाथ- कों धीरे. से रख कर दवामा कि किसी 
` अवयव की रेखा वाकी न रहे ।और पेंसिल से हाथ के चारों 


तरफ की आकृति या निशान बनाले। और हाथ के धीरे से 
उठा लेना । 


कपूर के धू से छाप लेने की तरकीव 


पहिले . एक कागज पतला जैसा टाइप राइटिंग में 
स्तेमाल हाता है लेलो, फिर एक डुकडा कपूर फा एक तस्तरी 
में रखे । कपूर को जला दो और उस पर 
कागज के जलदी जल्दी घुमाओ, जव तक कि खूब काला कागज 
न हो जावे । ध्यान रखे कि कागज जले नहीं न उस पर पीले 
धब्बे ज्यादा देर रखने से पड़े । एक छोटी गद्दी वनाओं जा 
कागज की हा लचीली हो और बहुत मुलायम न हा या एक 
लकड़ी का मोटा टुकड़ा रंदा करके ऐसा बनाओ ज्ञा वीच में उठा 
हुआ हा । एक छोटी गद्दी जे अ डे की शक्ल की हो कागज 
की चनी हो उसके ऊपर रखा, इससे हथेली की खाली जगइ भर 
जायगी । 

(जर उस कागज को रखे जे कपूर से तैयार किया है । 
और देखे कि गद्दी कहाँ हे । तब इसके ऊपर हाथ का 
रखा, अगुलियाँ फैली हाँ, सुलामियत से लेकिन मजबूती से 
दवाओं । 


'( २५ ) 
हाथ उठाने के पहिले एक नुकीली पेंसिल से हाथ के 
प्वार्रा तरफ निशान लगा दो । 
दाथ जल्दी से उठालो. ताकि धब्बे कागज पर न? 
-पड़े' । ब्लो पाइप या ब्रेपोरीजर से फिकसेट दूर से छिंड़के ताकि 


छाप जो लिया है पक्का हो जावे। हक 
दोनों हाथों का . छाप. लो और जब तक छाप साफ 
न उतरे इसको फिर दुद्दराओ । . 


भाग-५ 


> न्ट चुर 
पेर की रेखायें 


भाग टर. 
पहला अध्याय 
शारीरिक लक्षण ` 
हि “पक 
री भुजाय 

जिस पुरुष के बाहु लम्बे, घुटने के नीचे तक हौँ वह 
अजानु बाहु होता है। इसके फलस्वरूप बह -महापुरुष होगा) 
जिसके बाहु कमर तक के हों वह छुद्र और नीच प्रकृति का होगा 
जिसके वाहु कटी के नीचे और जांघों के वीच तक के हों वह 
कार्यशील व्यवसायी और सिद्धि हस्त होगा । जिसके बाहु घुटनों 
से कुछ ही ऊपर रहें वह समृद्धिशाली होगा, परन्तु लोभी तथा 
- चेईमान होगा । कभी-केभी वह पुरुष हिंसक भी-हो सकता है। 
जिसके बाहु कमर से नीचे ओर जांघ के मध्य से ऊपर ही तक 

हों बह दीन होता है। ,. . . । 
जिसके बाहु की कुहनी के नीचे का भाग ऊपर के भाग 
- से बड़ा हो, वह कार्यशील और आस्तिक भक्त होता है। जिसका 
ऊपर का भाग बड़ा हो वह छुद्र और दस्यु प्रकृति का होता दै। 
यह मनुष्य अत्यन्त विषयी ओर विलासी होता है । जिसके दोनों 
भाग बराबर हों ( यह अपने ही उंगलियों से नापे जाते हैं। वाहु 
का आदि भाग कांख के ऊपर से और अन्तिम भाग पहुँचे तक 
होता है ) बह व्यवसायी एवं परिश्रमी होता दै । उसे पैतुक 
सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती है वह अपने बल से ही सब कुछ करेगा। 
जिसका हाथ लम्बा और भद्दा होता है वह दरिद्री होता 
है । जिसका हाथ लम्बा परन्तु देखने में सुडौल होता है और 
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गठीला होता है वह आलसी होता है। चह अधिक धनी नहीं 
होता दै । जिसका हाथ लंबा मसीला , और सुन्दर होता है वह, 
मनुष्य भाग्यशाली होता है। पान के आकार वाला हाथ समृद्धि- 
शाली और कीर्तीमान होता है । भद्दी यानी बुरी आकृति वाला 
हाथ नीच का होता है, चौकोर हाथ दस्यु का होता है । गोल हाथ 
व्यवसायी का होता है, बन्दर की आकृति वाले हाथ यानी जिस 
“की हथेली कलाई की त्वचाके समानान्तर हों बह मनुष्य छद्रवुद्धि 
पा वाही, बिपयी तथा मूर्ख होता है, परन्तु आस्तिक 
होता है । 


` गहरी-हथेली वाले को सदैव घन लालसा लगी रहती दै । 
जिसक्री उँगलियां लम्बी व हथेली छोटी हो चह मलुष्प मूख 
होता दै जिसकी हथेली चढी हो वह मनुष्य चतुर और भाग्यवान 
सय रै जिसके दोनों भाग बरावर हों बह व्यवसायी और धनी 
होता है । 


जिसकी उं गलियाँ मोटी ` लम्बी' और गठीली हाँ वह 
परिश्रम करने से सुखी रहेगा वह भाग्यशाली भी होगा । जिसकी 
उंगलियों के पैरों की कुल रेषायं मिलाकर १५ हाँ वह नीच, 
दृस्यु और विश्वघातक होता है । ऐसे मनुष्य को मित्र न बनावे। 
सोलह रेखा बाला मध्यम, पिता के समान । अठारह रेखा बाला 
सुपुत्र और १६ वाला. पिता तथा स्वकुल की कीति को बढ़ाता 

और धनवान होता है) बीस रेखा वाला धनी परतु क्रूर : 
होता दै। इक्कीस वाईस चाला उद्यमी एवं विचारवान होता है । 
तया प्रतिभाशाली भौ होता है | इससे अधिक वाला दरिद्री तथा 
' सूर्ख होता दै । अ'गूठे की पौर की रेखाऐ' नहीं गिनी जाती । 

जिसके नखो की बनावट विलङुल गोल हो और नख 

छोटे हों बह व्यवसायी होता है । जिसके नख छोटे गोल ओर 
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भद्ध चन्द्रकार कटे हों वह राज प्रतिनिधि: वैद्य- अथवा आकाश- 
चृत्ति को प्राप्त करने वाला होता दै! 

जिसके नख लम्बे और/गोल कटे हाँ बह-आदमी दोन होता' 
दै । जिसके लम्बे परन्तु अद्ध चन्द्रकार कटे हों वह उद्यमी और 
विद्वान तथा विश्वासनीय होता दै। 

जिसकी अ'गुलियाँ टेढी और मिलाने पर मिमरी हों -वह ` 
अच्छा नहीं होता । जिसकी उ'गुली हाथ के विचार से. गढी हुई 
सुध्द एवं सुन्दर हो वह अच्छा होता है । जिसका अगू'ठा 'लम्वा' 
ओर बीच की गांठ की चौडाई के आगे की तरफ पतला और 
गोल हो वह'मनुष्य भक्त और' शान्त चित्त होता है। जिसका- 


अ'गूठा गांठ के समान चौड़ा ओर छोटा तथा "अद्ध चन्द्रकार हो - 
वह मनुष्य मध्यम रहता है; जिसका अ'गूठा पीछे की ओर झुका: 
हुआ हो, वह अच्छा होता है । ] 
छाती और पेट 
जिसके उरस्थलःपर रोम यानी वाल नहीं होते. वहं मनुष्य 
देखने में सीधा परन्तु कलुपित ' हृदय का होता. है । यह मनुष्य 
प्राथ; वईमांन और विश्वास-धाती होता है | इसके-साथ ही साथ' 
यह मतृष्य कार्यशील तथा. अध्यबसायी होता है । जिसने उस॑ उर- 
स्थल सेः नाभितक - कौ वालों की एक सुन्दर 'वीचों वीच” में 
एक. लकीर सी! भली भाँति बनी हो और वह प्रत्यक्ष 'हो- 
तो वहे मनष्य “देखने: में सीधा परन्तु रखीला--होतां' है । दो” 
व्यक्तियों को लड़ांकर' उसका आनन्दं अनुभव करता है| कर्म - 
चाले वाला.सामान्य होता'है । अधिक बाजा वाला" विपर्यी होता 
है । सुनले बालो. बाला :भाग्यवान' परन्तु “व्यसनी - होता है। 
जिसका मुळे सुनहली हो बह अधिक भाग्यशाली होता है । लम्मे 
पेट वाला वह आहारी क्रोवरी परन्तु स्वरित व भाग्यवान होता है। 
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है । छोंटे व मोटे पेट वाला दरिद्री हाता है । मोटी कटि वाला 
आदमी अधिक विलासी तथा पतली कटि वाला आदमी साईसी 
तथा वीर है) पतली कटि को-ख्री प्रायः सच्चरित्र एवं सुन्दर 
हाती है । य 

दो कटी फटी रेखाओं वाला आकर्मण्य होता हे । जिसके 
भाल में एक ही रेखा हा और बह भी कटी फटी हा तो बह 
कुविचारी होता है । जिसके भाल में .इन तीनों रेखाओं के समान 

अन्य अनेक रेखायें हो वह त्यागी-हाता है । 


ग्रीवा 


जिसके गले में तीन रेखायें क्रमानुसार समानान्तर बढी 
रेखायें तीन ) हा, वह राजा- होता. हे । रेखायें छिस्न भिन्न नहीं 
होनी चाहिये । दो रेखाओं वाला भाग्यवान किंतु आलसी होता 
है, एक रेखा वाला कुविचारी और नास्तिक होता है। विना रेखा 
वाला भक्त और हढ़ प्रतिज्ञ होता दै । 

“जिसकी गर्द न में खड़ी रेखायें हों वह धनी और प्रतिभा 
सम्पन्न हाता है, कटी फटी रेखाओं वाला सदैव विपत्ति के चक्कर 
में रहता. दे । 

उद्र्‌ 
जिसके उदर में तीन: रेखायें सामानान्तर पड़ी हों वह. 
विलासी एवं भाग्यवान होतां है | जिसके दो हों बह परिश्रमी औ._ 
सिद्ध हस्त होता है । एक वाला दरिद्री होता दै, चार वाला लोलुप 
ओर अधिक वाला अभागा होता है। जिसके उद्र में खडी रेखायें 
„हो, वह चक्रवर्ती होता है । 





पेर कौ रेखाओं को वशेन जो अगले छठ परे किया” 
जाया टदै'रसका; पूण आशय समझने छे लिये :घ्पयु'क्त- दिये 'हुचे 
चित्र को रेखार्थो की जानकारी आवश्यक है 4. 
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फर सकता,वह धनवान होगा जिसकी बीचकी रेखा कटी फटी हो. 
वदद अपनी स्त्री का सुख नहीं भोग सक्रेगा, परन्तु चह कुविचारी 
व विलासी होगा । जिसकी नीचे की रेखा कटी हो वह अत्यन्त 
दीन होगा । 
जिसके भालमें यह एक ही रेखा हो वह दरिद्र होगा। 
विपत्ति बहुत उठावेगा । दो रेखाओं वाला सीधा और परिश्रमी 
होगा तथा भाग्यशाली दोगा । जिसंकी भकुटी के ऊपर अद्ध चंद्रा- 
कार रेखाये' हां वह महात्मा होता दै।: जिसकी देने भ्रूकुटी के 
चीच में और नाक के ऊपर ~~ ' 

इसी प्रकार का चिन्ह हो प्रायः भाग्यशाली होता है-। इस 
चिन्ह वाली स्त्री प्रायःविधवा होती दै अथवा. जीबन में विपत्तियां 
बहुत उठाती हैं। इस चिन्ह चाला सिद्धहस्त होता है यदि इस 
चिन्ह की केवल एक ही रेखा दाहिनी. तरफ हो तो उसकीई्त्री 
पतित्रता होगी । यदि यह बांई तरफ हो तो उसकी स्त्री ककशा 


ह्दोगी । 

जिसके भालमें उक्त स्थान पर आँहा के बीच में दो 
समांतर रेखाये ॥ हो तो वह आदमी अध्यन्यवसायी 

' परिश्रमी तथा अपनी धुन: का पक्का होता है। यदि रेखा 

दाहिनी ओर दो तो-बह सरल और विश्वासी व चतुर होता है। 
जिसके बांई तरफ हो बह “आदमी झूठा और क्र,र धोता दै। 
जिसकी शूकुटी के अन्त से उठ कर ऊपर की. ओर रेखाये' हां बद 
आदमी बुद्धिमान होता है। । 

भाल की यह तीने रेखाये न? १, २, ५, जिसको हूटी 
फूटी हो वह अभागा होता है । , 

३.“यद रेखा देहरी होती है । बह : पुत्रवांने होता ई। | 

क. यह भी दोहरी होती हैं, यह आदमी विचारवाने व , 


सफल यात्री होतादै। 7 ८४ 


( २५६ , ) 


-. ५, यह आदमी दरिद्री होता है.! 5 
६.यह आदमी अखण्ड -बिद्ठान,प्रति माशाली .तथा:घनवन[-. 
होता, दै और केचल्‌-अपने ही वल और बुद्धि से उन्‍तति कर गदै । 

५, यह गज रेखा होती है इस रेखा वाला 'पुरुष घनी, 
भाग्यशाली प्रसन्नचित्त. शमर आस्तिक होता है, परन्तु. बुद्धि का 
रद्‌ नहीं होता छण-कषण सें ब्िचाए -चदलेगा.। ME 

८. यहद रेखा दीन पुरुष के होती 'दै। :: "7 ३? नग न, 

€. यह्‌ गदा रेखा यंदि सीधी. हो ता आदमी शूरवीर 
होगा । यदि इसी प्रकार अर्थात उलेरी होंगी तारण में शत्रु के 
सामने भागेगा और हारं कर प्राण देगा । 


१०, ध्वजा रेखा, को धारण करने चाला पुरुप चक्रवर्ती : 
राजां होता है। '' | 


| ११. त्रिशूल धारण करने वाला.प्रधान और, राज्य' में माने 
प्राप्त करता है।' '' ` 
१२. यह धारण करने वाहवा. संसार में. पुरुषोत्तम प्रोगा | 
यह आदमी रोग प्रसितः हाकर नहीं मरेगा -वह सिरके-फटने 
अथवा सिर पर आघात हाने से सेरेगा । 
१३; ग्रह रेखा विद्वान'फे होती है। / `: 
१४. यह धत्ती हाता हे! मकी कय 
१ १७. यह रेखा'चाला पुरुप 'पुत्रवान. होता है। : ०! 
१६. यहैः द्रिद्री होगा यदि सवदी रेखा ` भी इसके साथ 
हौ ता वह अत्यन्त दरिद्री हागा ! | 
१७, यद रेखा वाला अनन्य भक्त होगा। - : ` - ' 
३८. यह शोक रेखा धारण करने वाली योगीश्वर होगा 
५१६. यह्‌ रेखा वाला स्वभाग्योदय सें प्रसन्न “होगा, यह 
पहली रे से प्रथर्‌ और अधिक गहरी होगी । ; 


eS Ce नुन 


( २६०”) 


२०. मच्छ रेशा को धारण फिरने बाला 'महा अंतिमाशोली 
भीर मनोनीत कले प्राप करने बंस होगा) `: 

२१; यहं” आडी रेली यदि बीच तंत्रे तक जाती है यहे पुष” 
परमं विद्वान गोगा? ` , 

१२. यहं स्वस्तिक रेको घोरेण करने चालो बहिरी ' रु” 
को शण में परास्त करेगा “परन्तु पांच ' भूतो के वरा में / होगा 
जराथ हौ साय संसार का महापुरुष भी होगा ` -: 

२३- यह रेखा द्रिद्र के होती दै! . 

२४, यह! रेखा बाला सुरुंप दुसरे का धन हरण करेगा 

२५, यह रेखा वाला-दूसरे:की- एकत्रित सम्पति आर्तं 


करेगा । 
१६-न्यह रेखा वाला शौलवान होता है,औओंर शीघम 'ही.द्रित्र- 


हो जाता दे 
२७--यह रेखा वाला बिदेश में अकाल मौत से मरता-दै-। 


श्द--यह रेखा वालों कूटनीविश होत है 

२६्यह रैखाये” दो प्रकार की होतीं हैं। एक की रेखा 
टूट कर कनिका की ओर जाती है, यद पुरुष पैतुंक सम्पत्ति छे 
न पावेगा और दरिद्र से धनवान; यरावान ओरे कौतेवान-'होगा 
तथा शुद्ध और स्पष्ट चित्त का द्वोगां, परन्तु भोगी बे विलासी 
अधिक होगा दूसरी भांति बह /जिससे एक रेखा पनिकेल कर' अंगूठे 
की झरि जायेगी, वह! धुरुष अत्यन्तः सुयोग्य प्रतिष्ठव वंश को? और 
कीर्तिवान वे धनवान होगा । लोभी अवश्य होगा ! 

३०--यह आदमी धनी होगा । अचानक माया मोह छोड़ ` 
कर नैंरगी डोंगी और सिद्ध पुरुष होगा!" | 

(«हें आदमी परी गामी श्र सदैव 'विपयदेष्णा 


र प्रेम रदेगा । 


८६: २६१ ) 


जेरे--यदतभ्रत्पायुः क्षेगा खरड +प्रशवान: होगाः तथा 
समय:का महा: पुरुष होगा । | 
$३३--यह/ आदमी :मूठा शीर पाखदडी होगा । 
४--यहं मनुष्य आत्महत्या करेगा । 
३५--यह सनुष्य पूण" योगी होगा अथवा राजा होगा । 
३६-~यड रेखा अपने उपर: की” रेखाओं से सब से नीचे 
होगी । इस रेखा घाला अपने दंश' में एक,मात्र पुरुष होगां । 
३७--यह आदमी; सञ्जनं और उदार, क्षेगा । 
- ¬+२े८~यह, आदमी. सत्यमिय. होता । 
7३६ ~यद कूटनीति. विशारद होगा! 
` ४०-यह'झूठा और विश्वासइन्ता' होगा । 
४१--यह आदमी. घनी (आर उदारं होगा । 
` ४२--यंद आदमी प्रखर ज्योतिषी या वेदश होगा ऐसी शो 
चेश्या या कुटनी होगी । 
. ३-यह आदमी अल्पायु परन्तु सच्चरित्र होगा । 
_,४७---यह्‌ मायां से सम्पन्न होगा । 
' ४४--यह आदमी च'चल होगा । 
६--त्रिकोण-वाले- आदमी पेटके लिये.परदेश में घूमेगे' । 
शु७--यह आदमी तार्किक होगा भोर नाखिकरपयवा 
-पैदान्ती होगा । 
४े८--यह रेखा जो कोण घनावे तो ददः-आदभी ::अत्यन्द 
चसुर-छोता; हे, गणित में दक्त.होता:हे । । 
:_“४९--चदित्यह-रेखा उक्त: कोण को -क्राट कर त्रिभुज 
बनावे-तो.ख़ह/आाद्सी. निश्चय कारावास; में; ाव्रेगा-। 
५८--यह चतुमुज यदि किसी “के पेरः:से-इसी प्रकार 


'(* २६२ ) 


'.. हो.वो वह -मठाधीश होगा, यदि केवल चतुभभु ज,मात्र हो तो १ 


५ दही 


डु, 


आदमी किसी का राज्य, धनादि सम्पत्ति पावेगा । 

४१--यहद रेखा हसी प्रकार टेढ़ी, हो तो -बह राजसी सु 
भोगे और अचानक पददलित. किया जावे। - .; 

४२- यह आदमी. आडम्बरी और पाखण्डी. होता दै । 

`. ४३--यह रेखा वाला चतुर, ओर. छोटे से बढ़ा होता दै 

अपनी समक में. वह अपने की सर्वभ छ ..सममेगा । 

२४ ¬ यह रेखा वाला भाग्यशाली होगा । i 

४४--यहं आदमी दरिद्री होगा । त 

जिस प्रकार हाथ की रैखाये एक दूसरे से कारे जाने । 
अपने कार्य में कुछ:खटाई कर देते. हैं उसी. प्रकार “पैर की रेखा 
का फल होता हैं,। इसलिये उनकी स्थितियों :..का पूर्ण ज्ञान कर 
की अधिक आवश्यकता है-। ...' . 

५६-दसं प्रकार.की टेढ़ी रेखां. वाला. मीमाँसा करने २ 
आयुर्वेद को ज्ञाताहोगा। . । : त 2 

. ५७-यह विदेशी प्रतिभा का भक्त होगा। | 

४८“ यहे अत्यन्त ही उदार और राजसी प्रवृत्ति होगा । 

४६-यह आदमी सदैव भक्त दोगा ओर देव दशन प्रा 
करेगा । 


होंगी ।  ' 
१-यह आडी रेखा दोहरी होती दै । यह चढी संस्पत्ति क 
अधिकारी होगां। : ` 
६२-यहःरेखा दोहरी .होने से विदेश में मीत होगी । 
६३-यदि यह दोहरी रेखां कोणं बनावे तो वद निर्वासिर 
किया जायगा । थदि यदद रेख ६२ बीं रेखा से मिले तो वह 
कर कमी न आये । 


६र्‍्यंहे. रेखा! वाला ' पाखन्डी और कूर तया ईर्ष्या 





जिसप्रकोर हाथ की रेखाय एक दूसरे से काटे जाने से आपने 
छार्य में फुछ खदाई-फर देती हैं उसी प्रकार पर को रेखाओं का 
फल होता दै । इसलिये उनकी स्थितियों का एण. ज्ञान करने की 
अधिक आवश्यकता होती है। : <. 


( "२६४. ) 


६४-यह रेखाः घाला यदाःयरास्त्री होता हैं यदि वद इकहरी 
स्था हो तो बद वढा फीरिवान दोगा । इसे सुअवसर कार्य करने 
फो यहुत मिलेगे । वह कामी अधिक होगा । 
६५-यह तुला रेखा दे । व्यवसाय में अधिक लाभ 
उठायेगा । | | ९ 
६६-यद चार के. अंक 'के सदरा द्वोती दे यद आदमी 
वेदाष्ययी और पारंगर्त होगा ।, | 
६ क यदि बीच में कटा हो तो वद अपनी 
सम्पत्ति को खो धेठेग्रा । 0. ००2 
६८-यदि यह क ंगुठे-की /'ओर से चल कर पड़ी को 
a जाकर पैर क्रो दो. आ्रांगों, में बटे तो बद आदमी गिरकर 
मरेगा । ie 032 ग 
$६-यह पुरुष विरागी होगा । ` 
७०-नेत्र रेखा यह आदमी|दूसरे के नेत्रा से देखेंगा 7 
७१-यंद आदमी. आलसी (दोगा और अपने पूर्वजों के मान 
को मेटेगा । ह २७७ ७३ | 
७२-इसके उद्य होने पर आदमी बीमार होगा । यदि चार 
मास में न मर गया तो बाद-में अच्छा होकर यदद अधिक कीर्ति 
प्राप्त करेगा । परन्तु रागे चलकर आर काटसे सृत्यु द्वोती दै । 
७३-यह अद्ध' चन्द्रकार रेखा उदय होने पर परदेश ले 
जाती है। और धनवान” करती दै । यह जन्म से दो तो वह 
अत्यन्त भाग्यशाली होगा.। ८३. RF 
 ५४-वह आदमी धसे विवेकी होकर सदैव अममे रहेगा 
"और बो लादि बि हशी । 


7. &५-यह जिसके: होगी “अत्यन्त थेन “उपाँजन करेगा परन्दु 


त्यहं व्यसंनीभीहोगा। | 0 
७६-यह दीदरी रेखा धर्म रक्षक के लिंती'दै । ' 


( २६५ ) 


७५-यह रेवा वाला पुरुष कुटिल होता दै । 

७८-यह रेखा उदय होने पर कीर्ति व यश बढ़ाती दै । 

७६-यह रेखा पद तथा मान-बढाती दै यदि जम्म से हो तो 
बंश की वृद्धि और कीर्ति|को हाता होती दै । 

८०-यह पुरुष छुचक्री होता दै । 

८१-यहःरेख़ा अखण्ड विद्वान! के हाती है । 

८२~यह्‌। आंजंकृल हाले सुघारेको के होती दै । 

८३-इसृके उदय हाने /पर आदमी को हानि होगी ओर 
रोगी होगा । । 

८४.यद्द उदयीदवाने पर/रोगी' आदमीको स्वस्थ्य भी रखती 
है ओर साधारणतेया पुत्र उत्पन्न क़राती है। जन्म से होने पर 

भाग्यशाली होता दै । ., , 

८५-यह रेखा घर्म, सुधारकों के हाती है। यह लोग 
सनातन प्रथाओं को मेटतें हैं 5 

८६-यह्‌ रेखा पतली लम्बी तथा सीधी हाती हे यह आदमी 
सरल चित्त तथा दूसरों के कानों से सुनने वाला हाता दै । 

८७-यह आदमी पाखण्डी और वांत का रोगी होता है । 

८प-बश्चिदे रेखा युक्त आदसी जल में डूब कर मरेगा 
ओर अधिक धनी होगा । 

८६-सपे बेठा हुआ-यह आदमी विश्वासहन्ता और कुटिल 
होता है । 

£०-सर्प:खड़ा हुआ.यह आदमी प्राय भेदिया होता है। 

- १२ १-्यह आदमी सरल चित्त .अंतः अस्थिर, खी.जाति से 

घृणा करेगा । | 

६२-यह्‌ रेखा उदय होने ,पर मादा -पिताआदि बश में 
_ सवेसे-वड़ेको घातक सिद्ध होती है यदि जन्म सें हो तो बहव्यक्ति 
उत्तम पद पावेगा । 


. ( २६६ ) 





अपर के दिये हुये पैर में रेखाओं ने अपनी स्थिति बंद 
दी है। अतः इसके बारे में पूरा हाल जानने के लिये इनका(< 
विवरण, अधिक आवश्यक-है। 
अगले प्रष्ठों सें दिये-गये- विवरण को पढ कर आप इन 
रैखाओं के सम्बन्ध मैं जान सकते हैं। ।... : 


' (२२६७ ) 


६३-यह्‌,आद्मी.साघु होगा । 
६४-यह कुकर्मी होगा । 
६४--यह सञ्जन परन्तु विलासी होगा । 
६६-य्रद् दोहरी रेखा वाला व्यक्ति नेता होगा । 
६७-यह रेखा उदय होने: पर विपत्ति लाती दै । . 
६८-यह आदमी विरागी होगा !.साथ ही माया को छोड़ 
कर पुन माया में पड़ेगा । 
६६-यह पुरुष सत्य की.ज़ोज जन्म भर करता रहेगा । 
१००-यह पुरुष नया धर्म चलायेगा । 
१०१-यह प्रत्येक वस्तु को सुधार और शांका की दृष्टि से 
गा।ः :;- 
१०२. यह रुप निपुण होगा .। 
१०३. यह पुरुष जीण-काय और रोगी होगा । परन्तु 
घनी होगा | 
१०४. यंह आंदमी सदभावी और प्रभु का भक्त होगा । 
१०४, यह आदमी मूर्ख ओर नीच होगा) ९ 
१०६, यह आदमी सदे व ककश रहेगा । 
१०७, यह आदमी दयालु और आस्तिकं होगा । 
१०८. यह सभी कामों को सूक्ष्म रुप में चाहेगा और 
न कर सकेगा । आधोगति को प्राप्त होगा । 
__ १०६. यह आदमी अत्यन्त विलासी होगा और अनाचार 
करेगा । र द 
- . ११०, यह अत्यन्त सुशील ओर वर्णोचित धर्म अनुयायी 
तथा अपने कुल में श्र छ होगा । - र 
१११, यह आदमी निहित प्रेमी तथा अन्बेपक होगा । 
११२. यदि यही एक मात्र रेखा हा (११, ११) आदि न 
हो तो वह आदमी अत्यन्त दरिद्री होगा। 
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११३. व ११४ वारहःके:साथ!दानेःसे -'इस 2 रेखा वाला 
भादमी शान्ति-प्रिय होगा । 
१ ९. इसके,भी होने से.'अच्तय कीर्तिबानाहोगा । , 
११६.. यह रेखा" वाला. “बड़ा” प्रतिष्ठित दोगा' और उसके 
यहां सम्पतियाँ रहेगी. ओर सदैव अतिष्ठित-रहेगा । 
१: ७. यह 'आदमी' असाधारण पुरुष होगा । 
११८. यद्द आदमी तक शास्त्रःका-शांतां“होगा। 
£ १६७: चहः ब्यंदमी- अभागा होगा | न 
१२०. यह!ध्यादमी छली त्यौर“आक्रमण-्कारी होया । 
१२१, .यह सर्वेमिय होया । | | 
१२२. यह विवादी अर्थात्‌ भगड़ालू होगा । 
१२३. यह आदमी रसवादी अर्थात दो आदमियों को लड़ा 
फेर स्वय-मजा देखेगा १ हर >>, 9 
१२४. यह धनाढ्य होगा । ५ 
, ३4०५५ वह आदमी. अत्यल्त-दीन-स्वभाव,-» सदुभाषी और 
आस्तिक होग़ा। . 
१२६. यह आदमी अत्यन्त;उदारःह्दोगा । - 
१: ७, यह्‌-पाखयडी- होगा । 
१२८. यहः-आदसी विवेकी--द्दोगा-। 
१२६. यह झादमी-या तो सेनापति होगा: "अथवा असिद्ध 
दस्यु होगा ! 
नोट--१२% से १२६ तक की यदि सभी रेखान्नै झैँ तो ऐसा 
“आवसी.अ प्यन्त' धनी और -झसाधारण.- होगा, ससेकरढोँ आदमी 


उसके पीछे चल 
~ १३०ल्‍यह,आदमी बड़ी विचारवान/ओऔरसास्विकी होगा । 


१६१० इस तरह आदमी प्रायः नहीं होते | यदि कोई हौँ वो 
बह महा-पुरुप द्वारा । 





` यह चित्रे वाये परे से समानतो रखने वाली रेखाओं के 
क्रम के लिये बताया गया दै इसकी रखाओं का क्या असर होता. 
है उनका हाक्ष जानने के लिये इसको समझ. लेना आवश्यक है। 
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१३२-यह आदमी अत्यन्त चतुर और कुटनीतिज्ञ होते हैं। , 

१३३-यह आदमी सुहृद होते हैं । 

१३४-यह्‌ सरल र उदार होता है । 

१३४-यह जिक्तासु और मुमुक्ष दोता है । 

हि? १३६-इस आदमी की सभी सद इच्छायें पूर्ण होती 

रहेंगी । 

7३७-यह आदमी देखने में भोले परन्तु बड़े कुविचारी 
विलासी और रक्षक वन कर भक्षक होते हैं 

१३८-यह अत्यन्त उदार और संयमी होते हैं । 

१३६-यह आदमी अत्यन्त धनवान और स्नी हीन परन्तु 
विद्वान्‌ होगा । 

१४०-यह्‌ रेखाऐ' यदि दो हों तो धनी, तीन हों तो कुवि- 
चारी, चार हों तो चोर और यदि एक हो तो योगी, पाँच हो ता 
राजा और छः हो ते सिद्ध होता है । 

१४४-यह आदमी चेव्र और प्रखर बुद्धि का होता है । 

१४२-यह रेखाये यदि दो हों तो दानी एक हो तो लोमी 
तीन हो तो विलासी और चार हे! तो धनी होता है । 

१४३-यह रेखा वाला, दोध जीवी तथा विचारवान होता 
है। बह आदमी विरक्त होना चाहेगा, परन्तु न हो सकेगा । 

१४४-यह रेखाये' यदि तीन हों तो वह अत्यन्त भाग्यशाली 
एक हो ते साधांरण और यदि दो हाँ तो दूरदर्शी होगा । 

१४४-- यहआदमी तीन रेखा वाला उदार, दो वाला 
कुटिल और एक वाला कामी होगा । 

2४६--इस तरह की वीन रेखा वाला क्रोधी, देवाला 
घनी, पक वाला. व्यूवसायी. व. सिद्ध हस्त होगा। ...- धि 

१४४++वह आदमी अत्यन्त प्रतिभाशाली होता दै.। 


पट 
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४ १४८--उँगली वं पैर के जाड पर एक रेखा होना. अच्छा 
है यवाकारदै तो अति उत्तम और यदि जंजीरेदार दो तो दरिद्रता 
का चिन्ह है। या चय ५ 

१४६--यह आदमी बड़ा विद्वान्‌ होगा । नल पु 


१५०--यह:: आदमी. कामातर." होकर..सभी कुछ कर 
सकता है. है 


देते है १४१-- यह. आदमी अत्यन्त आस्तिक परन्तु प्रायः कामी 


>-- -१५२--यह आदमी सदेव. व्यर्थ की उघेडवुन में पढ़कर 
जीवन नष्ट करते हें ।.... . .. छौ 
१५३-यह आदमी घर या वाहर्‌ सुखी रदेगा। , .. 
१५४८-यह आदमी दरिद्री.होगा । ... | 
. १५५-यह आंदसी जिसको यह रेखा गज रेखा से जाकर 
और वहाँ समाप्त हां जांय.तो. उसका भाग्योदय;उसफी खी 
के भाग्य पर: निर्भर है-। “उसका - विवांह- प्रायः" भाग्यवान स्त्री 
दोहा हित +5 7 
१५६--जिसकी यह रेखा ऊँची उठ कर गज रेखा से मिल 
जाये और समाप्त हो जाये तो घह/आदमी घनी - गुणग्राही और 
सौहाद्र होगा । कः : 





कक ह दी २: “" ; बक 
Eo क ५३ हैं. 5७८ क» 


तीसरा अध्याय 


बाया पर ड 
तरह १५८ व`१६०'रेखायें अच्छी होती हैं। , “४ «८ ! 
वांये पेर के चित्र में रेखाओं को कम £8 ६०'१- से प्रारंभ * 
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किया गया दै न॑० १: सेर लेकर ५१४ “तक की रेखाओं काःबण 
खशग से किया गया'है।इनंका; चिव से' सम्बन्ध निहीं है [+ . .: 

१. यदि बांये पर ओर दाहिने पेर में एक सी रेखायें ह 
तो बह आदमी साधारण रहेगी |... 

२. यदि दाहिने पर की अपेक्षा बाँये पैर में अधिक रेखाये 
हों तो वह प्राणी खश होगा तथा अपनी जी अथवा अन्य'खी के 
कारण यश धनादि पांबिगा'। यह उक्तिं” अपनी सांतों व मंमाता.के 
नेहर से पाई हुई सम्प्रत्ति पर भी लागू होगी । 

३. यदि राज्य चिन्ह जैस शङ्ख; चक्र गंदी; पदम्‌, पताका 
आदि बांये पैर में -हो-वो वह ठीक नहीं । वह प्राथी पर्दे लिति 
किया जावेगा । ५ 

४. यदि पास बाद .यंवं त्रिकोणं दोःवो बहे. भाग्यशाली 


दाता है | 
“9, बांयेपैर में यदिचतुष्कोश दोः तो बह अभागा" होता 
हे। बह अपनी पै दिकं सम्पत्ति बेचकर-परदेश निकल जावेगा :* 
५, वांये पोर में यदि गज रेखा हो तो उसे गृहस्थी।; में 
शान्ति नही मिलती, जीवन कलह पूर्ण रहता हि. 
* ७; बांये पर मेंःथादि उलटी गदा रेखा है।. तो !! वहः दुरेमन ' 
से कभी न दबे और बड़ा बीर हो, परन्तु धोखे से मारा जायगाः॥ ' 
८. बांये पैर में यदि मच्छ रेखा हो तो उसकी भनोकाम* 
नायै बहुत बड़ी हें और वह कभी पूर्ण न हो । । 
इस वाये पेर में यदि श्वृञ्चिक-रेखादी- ते उसकी खी 
अपने मामा अथवा पिते भंगिनी के हायो“दारा“पाली पोसी गई 


होगी 'और वहाँ से धन पावेगी 
१०, यदि सर्प “रेखा हो ते वह आदमी : अत्यन्त उदार 


. परन्तु क्रोधी भी अधिक हो ।: वह आणी. संपे" द्वारा» काटा: जावे :. 
अथवा' खी के घडयेन्त्रो द्वारा मारा जावेगी । । ; 


९३ ) 


- ११. जिसके बांये पैर की उं गुली टेढ़ी दो वह प्राणी अपनी 
स्ञी से क्री सुख न पावेगा १ 
“५ . १२. जो प्राणी अपने चांये पैर को लथेढ़ कर चले वह 
आणी धनवान होगा । न 
१३. जिसके पेर सें नेत्र रेखा हो चह प्राणी पर खी गामी 
| दोगाब' ` - | 
१४, जिसके पैर में गालःशून्य हो वह आदमी अत्यन्त 
अनी मानी हो परन्तु अन्त समय में सब कुळ खो बैठेगा 4 
१५, चांये पे रमें यदि मीन रेखा उलटीहो और उसका मुख 
रेडी की तरफ होतो बह प्राणी अत्यन्त विल्लासी औरसद्रैव कामना 
सेंसतरहेगा4 ` ` 
` २१६-रेखा वाला प्राणी अत्यन्त निर्धन होगा । 
१७, यह प्रणी धर्म कार्यो से चित्त शान्त करेगा 4 
१८. यह प्राणी सदैव दुष्टता करेगा १ 
१६. यह प्राणी दिंसक दोग । 
दि २०, यह प्राणी अत्यन्त सीधा और कोमल तथा मृदुभाषी 
गा! | 
२४ से १५ तक को रेखायें यि सब हों तो वह अत्यन्त 
धनी और प्रतिष्ठित हे । यदि तीन हों तो पुत्र हीन हो, एकाध हो 
चो अभागा होगा । र 
२६--से ३० तक की सभी रेखायें हों तो वह भाग्यवान , 
दो, जो काये भी करना चाहे वही काय पूर्ण हो । इसके साथ 
दी साथ वह बड़ा कूटनीतिज्ञ होगा। 
` ३१--रेखा वाला मनुष्य अत्यन्त नास्तिक होता दै १ 
३२--यह घोर कुकर्मी होगा । | 
३३--कुमार्ग गामी के बई रेखा क्षेती है १ 


( २७४ ) 


३४--यह पहले. नास्तिक. रहेगा बाद में सद्धर्म पालव 
बनेगा । - 

४४--यह दोहरी रेखा वाला आदमी सदेव कपोल कल्पः 
नायँ किया करेगा । व्यथ* के तक और बात २ पर शंका करेगा, 
सदैव नई चारले सोचा करेगा ! 

३६--यह आदमी अत्यन्त अ ष्ट होगा । 

३७--यह आदमी ऋण लेने में सिद्धहस्त होगा तथा दसरे 
की चीजों की ताक में रहेगा । 

३८--यह आदमी सदेव सतकर्मो का पालन करेगा लेकिन 


ईष्यालू होगा । 
३६-~-यह आदमी उदार, पुत्रान और कीर्तिवान होगा ) 


४०-यह आदमी अत्यन्त ही कामी परन्तु दोनवर 


होता है । 
४१--यह आदमी ख्चियां के पास बैठने योग्य, नहीं हैं। 


यदि यह अवकाश पाचेगा तो पूज्य स्त्रियों से भी बिहार करेगा, 
यदि यह रेखा खी के दाहिने पैर में हो तो वह भी कुलटा होगी। ` 


४२--यह आदमी आस्तिक' होता है लेकिन मन चाहने 
पर प्रभु सेवा करता है आलसी बहुत होता है । | 

४३--थह आदमी समय का मूल्य जानने वाला होता दै । 

४४--यह आदमी सदैव दूसरों को कुमाग में ढकेलने 


बाला होता है। 
४५--यह आदमी दूसरों के वैभव को न देख सकेगा, 


उसे हडपने की घात में रहेगा ! 


~ 


कि 





शत को पैर में होना जीवन सम्वन्धी कार्यों से कितनी समा- 
पा रसता है इसे जानने के लिये इस पैर को देखकर तकी दश 
को जानना अति लाभदायक है उ 
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यह आदमी सदैव मनसोदक खायेगा और सफली- 

भूत किसी कार्य में न दंगा सदैव आलस में रत रहेगा, विलासी 
अधिक होगा । 

४७--यह तीर्थाटन करेगा । 

४५--यदृ दो नगर देखेगा । 

४६- यह स्थिर चित्त न होगा, कार्य आरम्भ करके छोड़ 
देगा । 

४८--इसकी रेखाये यदि ४६ वी रेखा को काट कर 
चतुष्कोण बनावेतो यह मनुष्य अत्यन्त भाग्यवान और कुलदीपक 
होगा । 
९--यह आदमी तर्कशाज्ज का ज्ञाता होगा और सुन्दर 
क्षी पावेगा । 

५२—यह अष्ट कुल की खी पावे-तथा साथ साथ सम्पत्ति 


भी पावे । 
४३--यह आदमी सदै व दूसरे की आंखों से देखेगा और 


दूसरों के कानों से सुनेगा 7 
५४-यह आदमी सदौ व क्र र चाल सोचेगा और अपने 


` समीपत्तत्तियों को उन में फंसावेगा । यु 
४४-थह दूसरों के कहने में आकर 'अपना सवस्व स्वाहा 


करेगा । : 0 
५६-यह रेखा वाला सदैब गम्भीर, दूरदर्शी समय को न 


छोड़ने वाला और चालाक होता दै । 
५७~यह आदमी लड़ाका होगा । 
५८-यह्‌ आदमी छलिया होगा । 
६-यह मनुष्य घर से बाहर ही अधिक सुख पावेगा । 
६०-यह मलुष्य सुन्दर स्त्री पावेगा । 


( ९७७ ) 


`. _६१-यह सुन्दर पुत्रवान होगा । 
६२-इसक़ा पुत्र छुकर्मी होगा । 
` ६३-यह ऊँचा पद्‌ पावेगा । 
६४-यह सनुष्य प्रायः सौदागर होते हैं ऊंचा व्यापार 
करते और बड़े २ उच्चपदाधिकारियों के कृपा पात्र होते हैं 
` ` ६४-यह आदमी प्रायः रोगिणी स्त्री पाता दै | 
- ६६-यह मनुष्य संक्रांमक रोगों से प्रसित रहता तथा निम्न 
भशी की स्त्रियों से प्रेम करता है. 
६७~यह आदमी प्रायः स्त्रियों का क्रय विक्रय करके धनोः 
पार्जन करता है । 
६८-यह मनुष्य.बड़े उदार और भगवत भक्त होते हैं । 
६९६-यह आदमी सदव पराया अन्न खाता हे । 
५०-यह्‌ दूसरों की कसाई खाते है और आलसी होते हैं.! 
७१-यह भू ठा लबार होता दे 
सग ७२-यह दूसरों फी स्त्रियों झो बुरी इष्टि से सदेव 
[। 
७३-यह कुलटा स्त्रियों के कुचक्रों पकड़कर अपना सर्व- 
नाश फर लेता है । 
७४-यदि यह आदमी व्राह्मण हो तो वंश का कलंक होगा 
भदि अन्य वर्ण हाँ तो अच्छा होता है। 
` ७४-यह आदमी प्रायः कामी होते हैं 
७६-यह आदमी सदैव पराई सम्पदा को ताकते हैं और 
अभागे होते हैं 
७७-यहू मनुष्य पुत्र हीन होगा । 
७८-यह मनुष्य अनेकों विद्याओं का जानकार होता है । 
७६-यह मनष्य सदैव दसरों के बल पर गरत्रता हे तुरे धन 


( २७८ } 


~ 


प्रहण करने में आगा पीछा कुछ न सोचेगा । 

६०-यह्‌ सनष्य प्रायः योगी होते हैं । 

८९-यह मनुप्य इस रेखा के उदग्र होने पर ऊँचा पद 
पायेगा । 
क >इसके उदय होजे पर कहीं से गिरेगा वा पंदृच्युंतः 
होगा) ME हा 
८३-इसके उदय होने धन गढ़ा हुआ धन मिलेगा । 
5४-टसके उदय होने पर पुरुष अपने मित्र-या स्त्री से और 
यदि स्त्री हो तो पति से मिलेगी । . १ 

८५-यदि यई यवाकार पाँचों उगलियों में हो तो वह 
आदमी राजसी सुख भोगेगा 

द६-यह आदमी शरीरिक परिश्रम करके धन पैदा 

रेगा 8 


पष्न्यह कबि होगा ! 
८८-पह विद्वान होगा । 
८६-यह्‌ विचारवान होते हुये भी सत्रैण अधिक होगा! 
&०-यह सौन्दर्य का. उपासक,. कवि या चित्रकार 
हीगा । , 
` ९१, वह जिसे कार्य को करे पूर्ण ही कर के छोड़ेगा । . 
६२, यह महुष्य न्यायाधीश होगा ! 
३३. यंह आदमी परम भागवत होगी । 
६४, यह तांत्रिक होगा | 





रेखा जाल अथात्‌ जेजीर का पैर में होना आदमी के लिये 
किस अवस्यामें लामदायक या हानिकारक है इसका महत्व , जानने 
के लिये इसके लक्षण और स्थिति का ज्ञान परम आवश्यक हैं | 





प्रभाव 


पैर में सीधी रेखायें जीवन पर किस तरह का प्रभाव 
, डालती है. इसका विवरण तो अगले पेजों पर है परन्तु उसकी 
स्थिति का ज्ञान इस चित्र से करना वदत ही आवश्यक ह्दै। 


( ९८१ ) 


६४: यह आदमी प्रेतां का भक्त होगा [ 
६६, यह उच्च पद पावेगा । 
६७ यह दीघे जीवी होगा । 
-६८, यह स्री के कारण प्राण देगा। इसे जल से वचनां 
आंहये। 


«६६ यह बढ़ा भाग्यशाली होगा। 
` -१००. यह बढ़ा धनवान होगा परन्तु कुपुत्रवान होगा । 
१०१. यह रेखा वाला अपने भाइयों को नेष्ट है । 
१०२, यह आदमी बड़ा ही कीर्तिवान परन्तु ईर्पालु होगा $ 
१०३. इसके कन्याये अधिक होंगी । 
“१०४. इसके पुत्र व कन्याये' बरावर होंगी । 
- १०५ यह आदमी दूसरे की खिया को वीर्य दान देकर 
दूसरों के पुत्रोसति करेगा तथा स्वयं निपुत्र रहेगा । 
१०६, यह आदमी विकारी दूसरे वंश के वीर्य से उसन 
- हुआ होगा । 
नेना १०७. यह आदमी श्रद्धालु धनी भगवत भक्त परन्तु कामी 
होगा । - 
१०५. यह. आदमी तुरन्त दण्ड देने वाला, कठोर 
होगा । इसके भित्र कम हों 
१०६. बड़े वड़े उच्चरदाधिफारियों का छ्या पात्र तवा समाज 
में प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा । है 
., २ ११०. इसके दुशमन बहुत होंगे परन्तु शीघ्र ही नष्ट होते 
जाँयगे 
१११. यह आदमी भिखारी होगा | 
११२, यह दुर्ज्यसनीं होगा । 


( ने८२ ) 


११३-यह कुलकलंक होगा । यह आदमी चतुर और गुण 
प्राहक होगा । र. 
११५-यह चतुर परन्तु इंपालु होगा । 
११६-यह उपकार के बदले तिरस्कार और बढ़ी करेगा । 
११७-यह्‌ कंगाल से धनी नत्र होगा । 
११८-यह बड़ा ही घमण्डी होगा तथा हानि उठायेगा । 
११६-यदि यह श्वेत वस्तु का व्यापार करे, तो लाभ 
डठायेगा । 
१२८-यह आदमी सरल चित्त तथा योगी हाँगा । 
१२१-यह सदेव प्रपंचो से निकलने की कोशिश करेगा 
परन्तु ओर फसता जायेगा । 
१२२-यह आदमी बात बात पर विवाद करे और सदैव 
युद्ध के हेतु तसर रहेगा। , 
११३-यह स्वतन्त्र विचार के. होते (हें । दुसरे की भुता 
स्वीकार नहीं करते । 
१२४-यह आदमी सदेव दूसरे के कहने में चलकर अपनों 
सर्वनाश कर बैठते हैं यद्यपि यह स्वयं उन्नतिशील होते हैं पर तो 
भी इनके मित्र ब उपदेष्टा ककमी होते हैं । 
१२५-यह आदमी विद्वान ओर गान विद्या के प्रेमी 
होते हैं 
१२६-यह निशाचर प्रकृति के होते हें। : 
१२७-यद आदमी दूसरे और नीच वंशीय बीर्य के उत्पन्न 
होगा । | 
१२८-यह उद्यमी होगा । 
१२६~वह सदव अपनी प्रमुवा वखान करने वाला ओर 
- कामी होता दै । 


$ 
‘ 


( २८३ ) 


१३०--यह सदौव दूसरे की.बुराई करने में रात रहेगा । 
१३१--यह पहले बैरागी रहेगा, परन्तु फिर गृहस्थ वन 
जाबेगा। . 

१२२--यह छृरालु होगा । 

१३३--यह्‌ सदेव रोगी रहेगा । 

१३४--यह स्वग्ृहणी को छोड़ पराई खी से प्रेम 
करेगा । 

१३७--यह बहुत ही विद्वान होगा । 

१३८--यह आदमी बड़ा परिश्रमी और चतुर होगा । 

१३६- यह सदैब परमुखापेक्षी रहेगा । 

£४०--यह सरल चित्त तथा उदार होगा । 

१४९--यह मघुष्य उदार, कीतिवान तथा रूपवान्‌ होगा | 

१४१ यह संयमी परन्तु नास्तिक रहता है । 

१४३--यह संयंमी और निरन्तर प्रभु सेवक रहता है । 

- १४४-तीन दोहरी आडी रेखाओं से मिलने पर यदि 
त्रिकोण बने तो तीन सुयोग्य बेटों हों। तीनों सिद्ध हस्त होंगे । 
मध्य का कुछ लवार होगा । 

१४५--यह ईषीलु होता है । 
४४६--यह विद्वानों को देखकर प्रसन्न होने वाला तथा 
चार बेटों बाला होता है। 

_१४७-यह स्त्रेण और अधिक कन्याओं वाला होता दै । 
१४८--यह धनी मानी और उच्च अभिलायाओं वाला 
होता है। 

१४६--यह अपने कुटस्वियाँ को आपस में लड़ा कर उनका 
चाश करता है। देखने में गम्भीर परन्तु बड़ा कुचक्री होता दै । 
ओर बड़ा घनी भी होता है । 





रेखा द्वीप के चित्र नं० २की रेखा से ज्ञात ही सकती: 
दै । इसे देखकर इसकी स्थिति तथा उसके परिणाम को जान लेना 
जरुरी है । 


~ 


( ९५ ) 


` १४०-यह मदु स्वभाव वाला, धनी होता है | यदि अकेला 
हो तो धन संचय न कर पावेगा। | 
१४१--केवल यही चक्र हो तो बढ़ा मितव्ययी होगा । 
` १५२-—केवल यही चक्र होगा तो अपव्यय करेगा ।| 
१५३--केवल यही चक्र हो तो दूसरों से शुता कराय 
ओर विजय करेगा। 
.. ८ १५४-केवल यदी चक्र हो तो दूसरे को अश्रित बना 
देगा। | 
१५४--यदि अं गूठा व. पइली जङ्गली में दी चक्र हो त्तो 
धनी होगा । यदि. अँगूठे ब. दूसरी अं गुली में दो चक्र हो तो 
घनी । यदि अं गूठ़े व तीसरी अंगुली में दो चक्र हो तो सुन्दर 
खी मिले । यदि अंगूठे व चौथी उंगली में दो चक्र हदो तो दिठी 
हो। यांद्‌ पहली अँ गुली व दूसरी में दो चक्र हो ता सुन्दरी स्री 
वाला व पुत्रों के लिये नेष्ट हे । यदि पहलो च तीसरी उंगली से 
चक्र हो तो हठी और मदान्ध रहेंगा। यदि पहली उंगली व 
चौथी में चक्र हो तो कीर्तिवान तथा यदि केवल पहली में दी 
चक्र हो तो सुन्दर योग हे । यदि दूसरी अंगुली ही में चक्र ह 
ता ठीक नही' । यदि तीसरी में हो या चौथी में भी हो तो वह 
सुपुत्रचान होगा । यदि तीसरी में ही चक्र हो तो धनी और यदि 
चौथी के साथ है तो राज कर्मचारी होगा । यदि केवल चोथी में 
में ही हो तो विलासी होगा । 
१५६-से १५६ तक यदि पाँचों शङ्क हो तो मलुप्य साधू 
प्रकृति का ह ता दै । चार होने से ठुःखी तीन सुखी, दो से पुत्रहीन 
ओर यदि एक हो तो घवी परन्तु पुत्रहीन होता दै । 


: २६७- यदि इसमें तीन रेखाऐ हो ती धनी, एक या चार 
( तौन से अधिक ) ठीक नहीं होती । 


( २.६ ), 


१६७--इस रेखा वाले आदमी हमेशा आपने - जीवन को. 
दूसरों की भलाई में व्यतीत कर देते हैं । 
१६८ -यह आदमी कभी दूसरों के धन की आशा न 
करेगा व व्यापार में सन्तुष्ट रहेगा । 
१६६- यह आदमी कभी अपनी श्री से सुखी न.रहेगा। 
१७० यह आदमी, अत्यन्त विषयी, परन्तु अविवाहित 
रहेगा । 
१७१--यह शिदपजीवी होगा । 
१७२--यहें बड़ा ही कौतुकी,हँस मुख तथ 
१७३--इसे बन्दीगृह में जाना होगा । . 
१७४--इसके उदय होने - पर शारीरिक कष्ट हो, अच्छा 
होने पर पुत्र उत्पन्न कराती है । यदि. जन्म से ही है तो. पुत्रवान 
जानो । ; दि 
१७४--इससे पुत्र शोक मिलता है।. ` । 
१७६+-इसमें स्वसुर से सम्प्रत्ति मिलती है ! 
१७७--इससे वन्दीग्रह सें जाना पढ़ता है। ` 
१७८--इसके विवाह बहुत हों पर ख्रियाँ .प्तर जांय। 
१७६--इसे समय समय पर देवी मदद मिलती रहेगी । 
१८०--यह्‌ स्वतन्त्र धमः और - नीति का. मानने - वाला 
होता है । 2 
१८१--यह दो प्रकार की होती हैं। एक की शाखा फूटकर 
अंगूठे की ओर जाती है, और एक की कानिष्टका की ओर पहली 
कटी हुई वाली धन तो खूब अर्जन करे परन्तु सञ्चय न कर 
सकेगा । दसरा आदमी सुन्दर परन्तु ककंशा खी चाला होगा । 
१८२--यह रेखा यदि उदय हो तो दो. मास तक कठिन 
पत्ति अथवा रोग रहे। जन्म से होते पर रेखा इधर-उधर 


था विदूषक होगा। 


९) 


(_*७ ) है 


~, 


भटकाती है । पहली दशा में बीमारी के वाद शान्ति देती दै । 

१८३ ~ यह तीन मास तक रुग्णा रख कर मोत करे, यदि 
कोई अच्छे प्रह हों तो भले ही वच्चे जन्म से होने पर कर्कशा खी 
मिले व पुत्र शोकादि पड़े । 

१८४--यह आदमी तत्वज्ञानी और विरक्त होता है । 

१८५--वह आदमी इसके उदय होते ही विरक्त हो 
जाता है। 

१८६-यह आदसी मोक्ष चाहने वालें में परम पद को प्राप्त 
होता है । 

१८७--यह आदमी अत्यन्त लम्पट होगा । इसके उदूय 
होने पर अन्न का दुख पड़े 

१८प--यह आदमी कर्कश होगा, स्वयं दसरो को 
लड़ायेगा तथा सदैव लड़ने व लड़ाने की युक्तियाँ सोचेगा । 

१८६--यह आदमी अधिक दर्याद्र होता है इस हे उदय 
होने पर इसके पुत्री उत्पन्न होगी । 

१६०-यह मनुष्य दीन, प्रेमी परन्तु विलासी अधिक 
होगा । ब्दय होने पर पुत्र व धन देगी, अन्त होने पर शारीरिक 
पीड़ा देगी । 

१६।-यह अत्यन्त ही विलासी तथा शृङ्गार रस का प्रेमी 
ब गान विद्या का विशारद होगा । 

१६२-यह्‌ कोमल व मदु स्वभाव का अति धनी होगा 
इसके उद्य होने पर वड़ा भारी बञ्रपात सम दुःख पड़े | 
१६३-यह अत्यन्त कृपण होगा व इसके पुत्र जीवित न 
रहेंगे । 
१६४-यह प्रेत भक्त ओर हिसक होगा । | 
१६४-पह अत्यन्त सुशील होगा । उदय होने पर स्री की 
सौः होगी । 





चृत में यदि दो रेखाये' आकर एक दूसरे को काटे तो 
उनका क्या परिणाम होती है इसे पूरी तरद्द से जान लेना बहुत 
जरूरी है । ट 


( Ci ) / 


१६६--यह अत्यंत ही निष्ठुर होगा । उदय होने पर इसकी 
चोरी च अन्त होने पर इसकी सौत होगी । 
१६७--उदय होने पर मनुष्य को बड़े वष्ट देगी। यह 
मनुष्य अल्पायु ओर अभागा होगा। यह रेखा खी को अटल 
सौभाग्दायनी है । 
१४८--यह मनुष्य पीले रंग की चीज का व्यापार 
उठायेगा । 
१६६--यइ कुचन्री, कुचाली होगा । उदय हाने पर अपने 
कुचक्र से धन पावेगा, अस्त होने पर सर्वनाश दोरा । 
', ६००- यह घरत्यन्त चतुर व उन्नतिशील होगा, परन्तु झूठ 
अपराध से जेल जावगा । 
. २०१- यह व्यापार में हानि उठायेगा | इसके उदय होने 
पर हानि ही हानि होगी । (स्त्री के नामसे व्यापार करे तो लाभ हो) 
२००--यह स्वाभिमानी कानूनी होगा, विश्चासघाती ब 
- अस्थिर बुद्धि का होगा] _ 
२९-३-अद् छुकसी होगा । 
२०४-यह अत्यन्त गुणचान ओर सभा चतुर राजकर्मचारी 
होगा । उदय होने पर उल्लप्द्थ राजकरूचारी हा । पहिले तो यह 
अस्त ही नहीं होती, यदि हो तो अनिष्ट नहीं करती ! 
२०४--यह्‌ मङुप्य धनवान होगा । यह अपने कर्म के फल 
स्वरूप किसी से सम्पत्ति पावे, परन्तु मिलने के समय बोई उसमें 
से आधा भाग चटदाले, अतः उसे आधा भाग मिले । 
२०६-यह अत्यन्त ही चतुर ओर व्यवसाय में उन्नतिशील 
- होगा । इसरे वदय होने पर कोई अच्छा रोजगार हाथ लगे । यह 
अस्त नहीं होती, यदि दो तो घनिष्ट नहीं करती । 


२०४--यह सरल चित्त ओर अधिक कन्याओं वःला होता 


>: 


है सके वदय होने पर पुत्र की मीव होती है ! 
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<०८---यह आदमी सुन्दर-सुन्दर खियाँ से रमण करे 
धनीमानी हो तथा राजचिन्हधारी हो । 

२०९--यह सरल विश्वासी होगा। यदि यह दोनों पेर 

तो निश्चय देव दर्शन प्राप्त करे । 

२१०--यह आदमी सङ्गीत व धनु विद्या का ज्ञाता होग 
इसके उद्य होने पर इसे कोई कोप प्राप्त हों । 

२११--यह आदमी कठोर प्रकृति का. होता है तथ 
सन्दिग्धचित्त होता है। 

२१२--सरल विश्वासी ओर अनेकां जन्म से..भक्त होता 
हे । इस जन्म में भी भक्त ही रहे देव दर्शन की आशा ही नहीं 
आगे हरि इच्छा । 

२१३-यह भक्त और देव दर्शन का लालची रहे सत्कर्म 
करे । इस रेखा के उद्य होने पर कहीं से इसे धन मिले । 

२१४--यह आदमी दुन्येसनी आर वेश्या प्रेमी रहे । 

, *१४--सुन्द्र खी वाला और सुन्दर विचारों वाला होर 

है इसके उदय होने पर इसे कुछ देवी अनुभव प्राप्त हाँ । 

२१६--यह कलह प्रिय होगा तथा प्रेतादिकों द्वारा पीडि 
भी किया जावेगा । : 

११७--यह आदमी कुबुद्धि वाला तथा पूजो की मार 
मर्यादा का नष्ट करने वाला होता है । इसके उदय होने पर 
आदसी कोई असाधारण निन्द्य कम करे । 

२१८--खड़े सपं वाला आदमी अपने समान किसी को. 
न जाने न किसी का आदर सत्कार करे, सदैव दूसरों को नी 


देखाने की घात से रहे । | Re 
२१६-यदह्‌ आदमी स्त्री के नाम से व्या! 


f 
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करे व बढ़ा काम करे तो लाभ और सफली-भूत हो, अन्यथा 
नहीं इसके उदय होते पर खी की भौत हो । 
२२०--यह आदमी नीच सेवी ब बनौ हो! 
२२१--यह कुमागी व निन्‍्यकर्म करे यह घनी अश्वय हो 
२२२-सदैव दसर के आश्रित रहे उदय होने पर धन मान 
सभी का नाश हो । 
२२३--यह आदमी सदैव नीचों को मित्र धनावे ओर 
नीच कर्म करे, उदय होने पर यह जाति व छुल धर्म के विरुद्ध 
कार्य करे | यह जाति-अ्रष्ट होता हे । इसका जाति ले वहिप्कार 
' करना चाहिये। 
२२४--यह शान्त ब शिष्ट स्वभाव का होता दे। जहां रहे, 
चहां अपने साथ सबका कल्याण करे । यह श्रेष्ठ आदमी होगा। 
२२४५--यह उच्च पदाघोश होगा । 
े ५२६--यह अति सरल निष्ठावान द थेय बाद तथा 
` सुयोग्य चार पुत्रों बाला होता दे । 
२७--यह दो सयोग्य पुत्रों वाला हो । यह असाब्य 
दोता है 


२२८--यह सुन्दर विचारों वाला तथा इन्द्रिवजीत रद्दगा । 
८ ६-यह आदमी जिसके अँगूठ के लखों से यवालय 
.खेतो हो उद्द धनी होता दै । प्रथम डे गली घाला रोगी दोता है. । 


eo 


| चोथा अध्याय 
0 20:00 pS क ठ्य 
मिन्न भिन्न ग्रहों के छण वाले व्यक्कि 


र > 
गुरु के गुण बाले- 
सामान्य कद भजत बनावट रक स्पर मास से मर 
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हुआ, आँखें बढ़ी, चेहरे पर मुस्कराहट पुतली बड़ी गोल और 
साफ पलक मोटी बरोंनी लम्बा वाल लम्बे मोटे ओर मुडे हुये 
भोंह कमानीदोर नाक सुह वड़ा, ओठ मोटा गोल मांस से भरा 
हुआ ठुड़ी लम्बी दरार से वाल अधिक ओर साथ में पसीना 
अधिक आता है वे खामोशी से शान के साथ चलते हैं उंगली 
समकोण होती हैं । वाणी भी साफ मधुर होती हैं । 

स्वास्थ्य-पित्त प्रकृति, रङ्गीन मिजाज, गठिया अकसर 
होती हैं । खूब खाने पीने वाले और इन्द्रियों के वशीभूत बुरी 
वासना नहीं होती । शुरु का शासन सिर फेफड़ा व गले पर है । 
इसे बहुधा फेफड़े व गले में शिकायत होती है । 

मानसिक शक्ति--जन साधारण का कार्य करने वाले, 
ऊँचे पद्‌ पर पहुँचने वाले ओर विशेष आत्माभिमानी अतिथि 
सत्कारी अच्छे भोजन के खाने व खिलाने के शौकीन नेक स्व- 
भाव व्दार चित्त धन खूब खर्चने वाले और हर नीच और! 
कंजूसी के कार्य से घृणा करने वाले होते हैं धार्मिक और शान 
के साथ बाहरी सजधज के साथ रीति रसम को करने वाले 
राजसी ठाठ और पुरानी रिवाज को मानने वाले कानून शौर 
हुकम की पावन्दी करने वाले शान्ती चाहने बाले 'परम्ठु धोखा 
ओर दङ्गों से घृणा करने वाले ओर जो उनके प्रियतम को तंग. 
करे उनसे लड़ने वाले होते हैं वे सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं 
आर मित्रता निभाते हैं । 

यदि अशुभ चिन्ह वाले हों तो घमंडी किफायतशार स्वार्थी 
शेखीबाज होते हैं तथा उनव१६८ वर्ष को आयु होती दै। _ 

शनि के गुण चाल 
लम्बे, पतले, पीले वाल का चेहरा लम्बा गालों में गड्ढे, 


( २६३ ) 


Lo 

हड्डियां मोटी भोंहे काली जुड़ी हुई आंखें छोटो घसी काली और 
स्ज्ञीदा हाती हैँ । आँखें की सफेदी कुछ पीली कान बड़े नाक 
पतली और नुकोली नथने कुञ्ज खुले हुये होते हँ । मुँह वडा ओठ 
पतला दात सुन्दर जो जल्दी खराब होते हैं। दाढ़ी काली ठु 
म्यी और कष्टदायक होते हैं। ओर गर्दन लम्बी होती है। 
उ गलियाँ लम्वी गठीली और आँयूठें का पहला पोर ज्यादा वड़ा 
ओर चपरा होता है । घाणी भद्दी घीमी होती दै । शनी के खराब 
किस्म के लोगों के वाल थोड़े और ज्यादा पतले किस्म के होते हैं। 
अपनी शकल का लापरवाह होता है । 

स्वास्थ्य- उनके टांग ओर पैरों में चोट लगती है, शानि 
घाले बहुत से लफंगे होते हैं । ज्यादातर मेलनकोलिया, जो 
दीवानगी की तरह होती हैं प्रसित हेते हैं। वे पानी से घृणा 
करते हैं, और गन्द रहते हे, शनी का अघिह्वार कान दांत व्‌ 
पिंडली पर हे । इस लिये पित्त वात व्याधि च रोगी होता है । 
दांत कष्ट देने के बाद जल्द गिरते हैं, गिरने से आत्मघात से 
दुबने की घटना होती है । 

मानसिक शक्ति - वे शक्ति, गमगीन, गग्भीर, धर्म सें 
चढ़ दिन्लु कट्टर सङ्गीत ब गणित के प्रेमी बुद्धिमान होते 
हैं। वे अपने तरीके से खुश होते, ओर समयबुसार धार्मिक 
विषय पर वहस करते हैं गुप्त विद्याओं के प्रेमी होते हैं । बे 
आज्ञाकारी नहीं होते और दूसरों को भी भड़काते हैं। काले रङ्ग 
की वस्तु पसन्द होती है। ओर जीवन के प्रतिदिन आनन्द के 
सहायक नहीं होते, ओर दूसरों की सङ्गत पसन्द नहीं होती 
है । कड़े मिजाज के होते हैं । वे कम खर्च ओर कन्जूस 
होते हैं । सुस्त एहान्त प्रय और अकसर 


मनुष्यों ते. शणा करते हें, सख्त दिल लड़के वचचों को सताने 
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वाले हीते हैं । जेल में ज्यादातर ऐसे ही मचुष्य जातै है | शनी के 
पर्वतका प्रभाव हो शनी की अँगुली कमजोर दो ते बह आदम 
स्वार्थी,चिड़|चढ़ा,एर्पा लूबाद विवाद या झगडे करने वाला भयानक 
दश मन ओर धूर्त होता है | ७० वर्षे की आयु होती है। 


सूर्य के गुण वाले 


सूर्य के प्रभाव वाले भड़कीले स्वभाव वाले,कारीगर सुन्द- 
रता के प्रेमी होशियार और समझदार होते हें । 


_ सासूली कदके,कुछु ऊ चे सुन्दर सुरूचि रंग अच्छी चमक 
वाले, व्यादात्तर, माथा ऊँचा, परन्तु चौड़ी आँखे', बड़ी बाराम 
की शवल की चमकती हुई, बोली साफ और मीठी पुतली भूरे रंग 
की और बौरानी लम्बी होती दै । गाल गोल और मजबूत, नाक 
सीधी और भोंह सुन्दरता से मुडी हुई होती है । मुँह बड़ा नहीं 
होता, आवाज भारी, लेकिन मधुर और ठुडी गोल उभड़ी 
हुई नहीं होती, गर्दन लम्बी, मान से युक्त और सुन्दर मुडी हुई 
ओर शरीर मे बाल नहीं होते । चे मजबूत कम होते हैं। उसके 
शरीर में चरबी ज्यादा नहीं होती, उगला चिकनी ओर समकोण 
वाले, अँयूठा औसत और दूसरा पोर कुळ बड़ा होता डै। 
हथेली और अं शुलियाँ करीव करीब बराबर और अनामिका 
गठीली होती है । | 

स्वास्थ्य स्थान अच्छा होता दै। आशावादी होता है । 
त्याग से भय वाला, बुद्धिमान्‌ और किसी किस्म की बुराई की 
तरफ नहीं जाता । | पी 

सूर्य की प्रधानतर वाले को नेत्र विकार जोड़ों ब रीढ़ की 
हडडी तथा हृदय में पीड़ा होना सम्भव है । सूर्य का प्रभाव नेत्र 
रीढ़ और हृदय पर होता है । 


( २६४ ) 


अशुभ हाथ वाले अन्धे हो जाते हैं ओर अपनी जन्मभूसि 
, सै दूर जाकर मरते हैं। दिल की धडकन बुखार का आना और 
` लू लगने का भय होता है । 

- - मानसिक शक्ति-आन्तरिक ज्ञान और कम महनत से हर 
चात सीखते हैं। वे नई इजाद वडी दोशियारी और चतुरता से 
करते हैं । प्रकृति और हुनर के प्रेमी होते हैं। और सुन्दर वस्तु 
और सम्मान की इच्छा रखते हैं। बे शीघ्र ही लोगों को आकर्षित 
करते हैं. और मित्रता तथा शात्रुता पैदा कर लेते, वे बहुत से 
मामलों को चाहे जिस किस्म के हों आसानी से समझते हे । और 
“ओर अकसर ऊ'ची जगह पर पहुंच कर धन पैदा करते हैं। इनकी 
कमजोरी यइ हे कि घे अपने मन की चात के जल्दी और साफ 
साफ .कह देते हैं। घ्म सें वह जिद़ी नहीं होते आसानी से 
विश्वास कर लेते हैं । और कुछ शक नहीं रह जाता । आन्तरिक 
शक्ति से वह गुप्त विद्याये' सीख लेते हैं, ओर उनकी दिमागी 
शक्ति कठिन समस्याओं को हल करने में अधिक रहती हे । 
उनका स्वभाव खुश मिजाज दयावान, और सुन्दरता को ही 

. चाहता है । 
,सूर्यी बगे बाला चित्रकारी से घिरा रहना पसन्द करता दे । 
धार्मिक कार्यो में घूमथाम ब संगीत पसन्द करता हे, र पीला 
रङ्ग पसन्द करता हे । 

खियाँ उनके सीधे स्वभाव को ताना देती हे और बह 
अक्लमंदं खाविन्द नहीं होता है । वद्द नाराज होता ओर तुरन्त ही 
शान्त हो जाता दे | यह कभी ईपा नहीं स्वता -र खराब 
डुशमन को मित्र बनाता है । लेकिन उसकी तेजी इस कदर डाह 
पदा करती है कि उसके मित्र कम होते दै । वह स्वच्छ दायु ओर 
व्यायाम पसन्द करता हे । वह भारी सफर करने चाला होता हे। 


( २६६.) 


उसमें धमन्ड नहीं होता और न अमिलापा ही होती है। उत्तम 
प्रकार की इच्छा होती है | | ८ 
बुद्ध के गुण वाले ` | 

बुद्ध की प्रधानता बाले व्यवसाय कार्य की योग्यता प्रत्येक 
विपय में प्रवेश करने की शक्ति होती हैं । इ 

ये कद के छोटे गठीले प्रसन्न मुख कुछ लम्बा चेहरा ओर 
काठी के अच्छे होते हैं । रङ्ग हलका काला, वाल अखरोट के रङ्ग 
के समान आखिर में घूमे हुये. चमड़ा मुलायम और चेहरे का रङ्ग 
जरद्‌ वदलने चाला और माथा उठा हुआ होता है । ठोढ़ी छोटी 
बालों से ज्यादा काली, भौं पतली मुड़ी हुई जड़ी हुई होती है। 
आँखें गहराई में बैठी हुई तेज चुभती हुई और कभी-कभी चंचल; 
पीला, सफेद और पलके पतली होती हैं । 

नाक लम्बी सीघी गोलशिरा, होट पतले, ऊपर का भाग 
भरा हुआ मुँह आसतोर से आधा खुला हुआ, दाँत छोटे और 
हड्डी लम्बी और नुकीली, कभी-कभी मुडी हुई होती दै । 

गर्दन ब कंधा मजबूत, सीवा चौड़ा पट्ट वाजू गठीले। 
हड्डियां छोटी और आवाज कमजोर होती है । 

हाथ बड़े, हथेली लचीली उँगलियां मिले भूले किस्म की 
बुद्धि की उँगलियां हमेशा नौकीली होती है । उं गलियां चिकनी 
सिर्फ बुध का पहिला पोर गठीला, अं गूठा लम्वा और खास कर 
दूसरा पोर लम्बा हाता है । र निकल 

अशुभ दांतों में काले रङ्ग का चंचल घसी हुई आँखें वाल 
सुन्दर नहीं हाते । द्वाथ अति ढीला उंगलियां लम्बी ओर पीछे 


सुड़ी देवी है । र हि 
स्वास्थ्य--चवडादट वाला वभाव जिगर ओर हाजमा 


( २६७ ) 


कमजोर हाथ ओर वाजू में चोट या कष्ट ओर अक उर टांगा में 
भी कष्ट होता है । 
बुद्धि मस्तिष्क, कलेजा. गुरदा पर बुद्धि का शासन है। 
इससे रनुष्य को उन्माद बाणी रुकने ब कलेजा तथा गुरदे 
सम्बन्धी रोग हाते हैं । 
. मानसिक शक्ति--कार्य में और स्प्रालात में जल्द वाजी 
खेलकूद सें होशियार और च्याख्यान देने में चतुर, इन्स न की 
पहिचान और अच्छे इन्तजाम करने वाले हाते हैं नये? मनसूवे के 
' संचालक और अपने साथियों पर प्रभाव वाल हाते हैं । जीवन के 
चरित्र को भली प्रकार जानने बाले गणितज्ञ व्क ओर गुप्त 
विद्या के ज्ञाता, हुनर और साहित्य में आनन्द लेने वाले और 
व्यौपार में धन उपार्जन की सोचने चाले होते हैं। ऐसे पुरुप 
डाक्टर लेखक हिसाबी व्योपारी तथा बकरी होते हैं). 
की बहस वकालत के साथ तर्कयुक्त हाती हैं । यह लेव्रदार और 
नकल करने की शक्ति, प्रेमी, प्रसन्नचित. हँसने वाला, यात्रा का 
अभिलापी और प्राकृतिक सुन्दरता का उपासक होता है । परिश्रमी 
वातूनी, चंचल, समझदार आशावान होते हे । वे सदा चोकन्ने 
ओर अन्तर्ज्ञीन की शक्ति रखते हैं । ८० घर्ष की आयु होती है । 
जव अशुभ हाथ हा तो थोकेवाज अविवेकी चालाक द्रोही 
भूठा दगावाज और हर वात का जानकारक घनता है और 
'लोगां को धोखा देने के «ये और मूर्ता युक्त होता हे । 
कभी २ अपने मनसूर्यो पर इतना विशवाल करता है । कि 
खुद थे खे में पढ़ कर मुसीबत उठाता है। चोरी को तथा अपने 
लाभ की फिक्र ज्यादा रहती है । 
| मंगल के गुण बाले 


मंगल के वर्ग वाला रीति.रस्म नहीं मानता, साहसी व' 
सद्योगी दाता हे । 


८ ( २६८ )' 


का खुरदरा (लाल) चमड़े वाला, चौरस कन्धा, पहिला पोर 
येन ह. हक के तीसरे पोर भीतर उठे 
गोल अनना उनि हना मजबूत छोटा, मोटा सिर खुले भाइ, 
न कक ! वाली छोटी बढ़ी चमकीली आँखें भूरे रङ्ग की 
चु ८, पु | I 
गोटा; दांत यो आ द वडा, ह त नीचे का' 
व छोटे, हाती है। नाक लम्बी नोक 
पाली चोंच की तरह ठुड़ी ऊपर उठी, डाढ़ी सख्त, कान छोटे पर 
शिर से दूर गाल मोटे ठुड़ी उठी गद न छोटी मजबूत, सीना उठा 
'डुआ कंधा चौड़ी जांघ,छोटी टांग, सुन्दर चाल शान के साथ तेज 
र मतार, आवाज कठोर या भारी होती है ।- हाथ सख्त मोटा, 
उ गली छोटी, अंगूठे का पहिला पोर दूसरे से बड़ा होता है। हर 
काम में उताबले होते हैं । fr nf 4 | 
अशुभ हाथ वाले का छोटा कद, फूला मु ह,वडी डरावनी 
शक्ल, भौंह्‌ चढ़ी हुई, आवाज घुरघुराहटदार, कान लम्ये हाथ 
छोटे मोटे होते हैं । | 
स्वास्थ्य--संजीदा मिजाज, खूनकीं खराबी, और चर्मरोग 
, अन्दरूनी बिकारों को सूचना देते हैं । लड़ाई झगड़े में चोट 
खाता है क्योंकि यह लड़ाका स्वभाव का होता है। स्वयम्‌ ही 
“ अपनी लड़ाई लड़ा करता है। और अशुभ हाथ बाला चिपयी 
कोधी शराबी बेचैन हो तो भयंकर वार करने वाला जिससे जेल 
या फांसी की सजा पाता है। बहुधा नीची संगत में जाता दै 
आर रुचि भी हुआ करती है । 
मंगल के स्वभाव वाले पुरुपों को तीव्र ज्वर तथा अन्य 
भीतरी अङ्गां के रोग । और अग्नि सम्बन्धी घटनायें होती हैं । 
____ मानसिक्र शक्ति--अह व्दार हदय का गर्व, करने बाला 
दाता और सच्चा मित्र होता है । धन अपने व पराये के लिये 


(२८६. 


वरबाद करता है और निडर होता है अतिशय शक्ति वाला सन्न 
वाला और हद दर्जे के थकात्‌ या खतरे में डाल देने वाला, 
कासयाच हर मामले सें होता है । यह प्रेम के माग में जुरत को 
कार्य करने बाला और किसी की दलील को न सुनने वाला और 
खाने-पीने में शौकीन होता है । सरकस, मेंडों की लड़ाई, भयानक 
खेल पसन्द करने वाला होता दै । घमन्ड बाला, शानशीकत बाला 
और हमेशा आगे आगे चलने वाला, शान्त चित्त से कार्य करने 
बालों को घृणा से देखने वाला और यदि चित्रकार हो तो लड़ा- 
इया व जंगल के शिक्रारों का चित्र बनाने चाला और यदि गर्वेया 
हो तो फौजी गान,नाच इत्यादि, यदि साहित्य-जेमी हो तो युद्ध 
के किस्से कहने वाला होवे । यह सरदार होता है। और भीड़ में 
प्रशंसा का पात्र बनता है । यात्रा करना या घर के बाहर रहना 
पसन्द करता है। चमकीला लाल या नीला रङ्ग पसन्द करता है । 
अशुभ हाथ वाला कातिल डाकू भारी बद्साश होता है । 


आयु ७० वर्ष की होती है । ऐसे की झुत्यु अकसर शस्र था 
अग्नि से होती हे । चन्द्र की प्रधानता बाले कल्पना, एकांतवास, 
उदासीनता, कविता, गुप्त रहना, भविष्य सम्बन्धी स्वप्न देखते हैं । 


चन्द्र के युश्‌ वाले 


लम्बा कद, गोल चौड़ा सिर, कतपटी के ऊपर मोहे थोडी 
होती दे । सफेद रङ्ग मुलायम मांस वड़े पुटठे और पतले वाल 
शरीर पर वाल नहीं होते नांक छोटी और सिरे पर नाल होती 
हे । मेह छोटा, आठ स टा दांत बड़े पीले रङ्ग के वेतरतीव शरीर 
जल्दी खराब हो जाते हैं मसूडे अकसर पाले रङ्ग के हते हैँ । 


( ३०- ) 


आँखै गोल बढ़ी और उठी हुई पुतली चमकती भूरे रखे 
की होती हैं। पले वड़ी ओर मोटी ठुडी बढी और चर्वोदार 
श्रीर कान शिर के पास चपटे होते. हैं गर्दन लम्बी माँस युक्त और 
कई छुरियां होती हैं सीना मांस से भरा, ढला वदनुमा होता है। 
पेट.निकला हुआ टांगे भारी टखने के पास मोटा पेर बड़ा होता 
है। अ'गुली छोटी चिकनी होती हे । अगूठे का पहला पोर 
असत दर्जे से कम होता है । वोली धीमी, बेजान के 
होती है । 

अशुभ हाथों में वदवूदार पसीना चर्म पर सफेद दागं 
भी होते हैं, पाखण्डी धोखेबाज इर्यालू अयोग्य" असंतुष्ट अन्ध 
विश्वासी होते हैं। स्वास्थय खून की कमी लगतार काम करने को 
शक्ति नहीं होती । हमेशा बड़े सोच विचार में रहता है और: 
स्वास्थ की चिन्ता हमेशा लगी रहती है लक्रबा,-मिर्गी मूर्छी का 
भय रहता है । डूबने का भव, किडनी व्लैडर जनमेन्द्रिय गढिया 
और आंतड़ियों की बीमारी रहती है चन्द्र प्रधानता वाले को जज्ञ 
घर यच्या उन्सादादि तथा जल सम्बन्ध की घटना होती है । 

मानसिक्र शक्ति - चंचल अविश्वास विचारा में तन्मय 
हा जाने बाले खुद गरज ओर घूमने के सदायक होते हैं । शक्की 
ज्यादातर और भावुक्र कविता साहित्य और गाना पसन्द करते हँ, 
चन्द्र गुण बाले आदमी शकल सें और स्वाद में कम सखुन'द्वोते 
हैं । खियाँ नेक, चलन कामुक ओर प्रेमी की भक्त होती हैँ । एक 
कार्य सें कम लगने वाले और वायदा करके पूर्ण नहीं 
करते वेदात में सुखी होते हें लेकिन कार्य में , नहीं लगते। 
खूब खाते हैं पानी ऋमपीते हैं । गहरा नशा पसन्द करते हैं. उनको 
सफेद और जर॑ रङ्ग पद होवा दै । अक्सर व्यावार ना 
पसंद करते हैं । चित्रकारी के प्रेमी द्वोते हें । रंग गदरा सफेद, 


( ३०१ ) 


पीला पन्सद होता है। वायु से बजने वाले जैसे अलगोजा 
चाँसुरी पसन्द करते हैं । 
अशुभ हाथ वाले वेपरबाह मूर्खता युक्त बातूनी चुगलखोर 
अक्सर नट खट और वास्तविक कामी नहीं होते सिर्फ नई 
खलबली पैदा करने वाले होते हैं। वह वेरारम खुइगरज गुस्ताख 
होते हैं । 
शुक्र के गुण वाले 
` स्वरूपवान इन्द्रियों के सभी सुचों को पसन्द करने बाले 
प्यार करने बाले तथा आकर्षण रखने बाले होते हैं । रूप सुन्दर 
सफेद रंग गुलाबी लिये हुये मुलायम और नाजुक औसत दर्जे से 
ऊचा गोल चिकने भो हैं सुन्दर कुकी हुई ओर तंग होती हैं । 
वाल काले लम्बे और बहुतायतसे होते हैमुलायम तथा लइरदार हो 
भूरे दो या काले वाळ हो आयु के साथ नहीं बदलने बाले दाते हैं 
नाक सुडौल लम्बी चौक छड पर चौड़ी लेकिन सुन्दर ओर सिर पर 
गोल होती है । 
आंखें बड़ीं-स्च्छ और सुन्दर मीठी चितवन कुछ उठी हुई 
ओर भुरे रंग की होती दै पुतली चौड़ी पलके रेशम की तरह उम्दा 
और नीली नसे दिखाई पड़ती हैं । 
सुह छोटा सुडौल ओठ लाल कुड ही मोटा, खास कप 
नीचे का ओठ और दांत चिकने घने सुन्दरता से सजे हुये। 
डुडडी लम्बी गोल, कान छोटे नाजुक श्ल के, गदेन साफ 
शानदार तास से युक्त कन्धे तंग और सुन्दरता के साथ उतार 
चदावदार सीना जो चौड़ा नहीं होता परन्तु स्वस्थ और भरा हुआ 
होता है। कमर पतली होती है! दाथ मुलायम छोटी चिकनी 
अं रुलिया तुल्य, पोर सोटा ओर अ'यूठा छोटा होता है! 
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चाणी गुर आकर ण करने वाली होती हैं। ` 

हाथ अस्वस्थ सफेद रंग, का गढी आंखे', गाल ललाई 
लिये भारी चपटी नाक ओठ बहुत मोटे खास कर नीचे बाला 
चड़ा तथा बड़ा पेट, चलने में मुश्किल, आवाज सारी हाथ ढीला 

भदा और वद्‌ शकल अ'शुली मोटी चिकनी ओर छोटी 

होती है । 0 0५ +0 । 

स्वास्थ्य--मजबूत असन्नचित्त प्रेम से , उपपन्न होने वाली, 
चीसारी के शिकार और गुप्त इन्द्रियां में कष्ट होता है । प्रमेह 
आतसक की बीमारी होती हे । शुक्र का अधिकार जनेनद्विय पर 
हो इससे हिस्टरियां ब खियों के अन्य रोग होते हैं ।“ 

मानसिक शक्ति--अ्रसन्न चित्त सोहचतदार दूसरों को 
प्रसन्न करने का इच्छुक और सब का प्रिय, हाजमा उत्तम लेकिन 
बहुत खाने पीने में वाला नहीं हो सुगंध गाना बजाना प्रकृति की 
सुन्दरता पसंद और कामी होता है । और कामिनी उसके जीवन 
में विशेष असर डालती है । सचाई पसंद अकसर धोखा खाता 
हे । जल्द क्षमा कर देता है। यह लड़ाई दंगा चा पन्सद 
करता है और प्रेमी के लिये सब झुळ करने को ते यार होता दै 
ओर अगर लेखक या चित्रकार हो तो लोगों के दिल को खींच 
लेता है । यात्रा प्रिय जवाहिराव रेशमी वस्त्रादि संग्रह, करने का 
अमी और सुगंधी व पुष्पों में आनन्द आता हे युलाबी व नीला 
पीला रंग पसंद करता है वाजों में बड़ी सारंगी पसंद करता दै । 
अशुभ हाथ में शक्की व्यभिचारी फिजूल खच पागल गन्दे 
झरश्लील विचार और परिणाम में जेल होती है । 


पाणीप लागि pe woe 





59 ज्योतिष की पुस्तक ७. 


कमविपाक भाषा टीका-इसमें तीनों जन्मों के वृत्तांत का विपय 
हैं अतः इसके होने पर श्रगु सहिता की आवश्यकता नहीं रहती । 
अत्यन्त उपयोगी होने से अवश्य संग्रह कोजिये सजिल्द की० ५) 


ज्योतिपसार भाषा टीका- समें सम्पूर्ण महूर्व, जन्मपत्रज्ञान, 
चप ज्ञान आदि बहुत से बिपर्यो का संग्रह हैं। इसके द्वारा शीघ्र 
ज्योतिपी हो सकता है । मू० सजिल्द श।) 


त चिस्तामणि-इसमें ज्योतिष विषयक संपूर्ण शाख्चार्थ और 
सव प्रकार का सूक्ष्म गणित लिखा है । की० ३॥) 
शगुध्रशनावली (कुजी सहित मूल्य १॥) 
त्रिकालज्ञ ज्योतिष-बहुत प्रसिद्ध पुस्तक दै । इसमें अ्योतिप 
शाखे के समस्त अक्कों को वढी सरल भापा सें उदाहरण देकर 
समझाया गया है । लगभग २०० प्रप्ठ की सर्जिल्द पुस्तक का 
सू० २) मात्र. ' 


ज्योतिष सर्च संग्रह २) मुहूर्त गणपति भा: टी> ४) 
विवाह पद्यति १) हनुमान ज्योतिष - |) 
शब्द रूपावली ॥) बड़ा वशीकरण विद्या १॥) 
रेखा विज्ञान =) राशि माला टी 
लग्न चन्द्रिका २) जातका लंकार i!) 
लघु पाराशरी ॥) भविष्य फल ॥) 
चमत्कार चितामणि १) व्यापार विज्ञान जंत्री t=) 
शीब्रवोध भा? टी० १) ज्योतिष सर्च संग्रद २) 


» OO) क 
स्वास्थ्य एवं चि क्ष्त्सि 
निर्विवाद . सत्य हे कि आज की बढ़ती हुई बीमारियों ओर 
दर्वल शरीरों का कारण स्वास्थ्य विपयके ज्ञान की कमी है। 
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चित्र १ 





इस चित्र को देखकर विभिन्न रेखाओं का सद्दी स्थान 
मालूम होया । बिना रेखा ज्ञान किये हाथ की रेखाओं फी स्थिति 
का पता नहीं लग सकता । 


छ 
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चित्र २ 





इस चित्र में. तमाम रेखाओं को स्थिति 'को देखकर यह 
याद्‌ करने की. कोशिश कीजिये कि कौन रेखा -किस -किंस खीर 
से गुजरती है न; 


- ( ३०८ ) 





इन रेखाओं को एक दूसरे से मिलने पर अपना एक नवीन ' 
पेश बनाना पढ़ता है । उनका जीवन के भविष्य पर क्या असर 
पढ़ता दै? ग्रह जानने के लिये इन रेखाओं का ज्ञान पूरी तरह 
करना जरूरी दे। 





अहो के स्थान से निकलने, गुजरने व मिलने से रेखाओं 
पर क्या असर पड़ते है ? इसकी जानकारी के लिये इनको जाननी 
चहुत जरुरी हे! 





त्रिभुज, वृत, और वर्ग की स्थिति किस स्थान पर होने से 
जीवन घटना पर क्या प्रभाव हो सकता है । इसकी जानकारी के 
लिये पूरा हाल जान लेना परम आवश्यक है । | 





खाओ की विभिन्न स्थिति जो वहु कम हार्थो में देखी 
जाती हैं उनणा अध्यन करो । 





. जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तक रेखा के मिलन का 
क्या असर होता है। यह जानना अति आवश्यक है । इसकी 
स्थिति ही इसमें दी गयी है । 





` जीवन रेखा और मस्तक रेखा के निकास को गोर से देखो । 
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सर्प जिहाकार जीवन रेखा, मस्तक रेखा और स्वास्थ्य 
रेखा को देखो । - 





सर्प जिहाकार जीवन रेखा और हृदय रेखा कीं स्थिति को देखो । 





जीवन रेखा, मस्तक रेखा तथा रेखाओं से मिलने वाली 
चुटपुट रेखाओ' को देखो । 





सम्मिलित होकर निकलने वाली जीवन रेखा ओर मस्तक 
रेखा को देखो । 





| हृदय रेखा किस स्थान से निकलती दै और कहां समाप्त होट 
है? अन्य रेखाओ' के मिश्रण का क्या फल होता दै जानने ४ 
लिये इस चित्र को गौर से देखना बहुत ही जरूरी दै । | 





र 


इन तीनों रेखाओ' का अपना असर तो छु और हॅ. 
परन्तु उनके मिलने से एक और विपम श्रवस्या उत्पन्न हो जाती 
है. उसको जानने के लिये इस चित्र को ध्यान से देखो । 





विवाह रेखाओ' की स्थिति तथा उनके सम्पर्क में आने 
पाली रेखाओ' के कारण पैदा होने वाली स्थितियो' के कारण जो 
समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं । उसके जानने को उपर वाले चित्र का 
पस ज्ञान बहुत ही जरूरी है। 


सु 





। मणिवेन्ध रेखांओ* से निकलने बाली सर्प जिह्ठार्कार 
रैखाओं को देखी । bs 


जीवन रेखा ३१७ 
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ज्योतिष-शास्क् 
ॐ पहला अध्याय # . 


भारत अपने किसी भी विज्ञान पर गर्ब कर सकता है तो 
बहू ज्योतिष है । संसार के किसी भी देश सें भारत के समान 
इस विज्ञान पर अन्वेषण नहीं हुये हें । कई बार पाश्चात्य देशों 
ने इस चात की चेष्टायें कीं मगर उनका ज्ञान भारतीयों द्वारा किडे 
गये अन्वेपणों से अधिक न चंह सका । संसार के समस्त देशों 
4 चै अपना दित सममते हुये ही भारत को ज्योतिप में अपना 


सुखिया माना और भारतीय ज्ञान को ही प्राप्त करने की 
चेष्टा की है । " 


संसार के समस्त विज्ञांनों में ज्योतिष सबसे कठिन विपय 

। इसका मूल कारण यह-है कि' यह विद्या केवल पुस्तकाव- 

ोकन से ही प्राप्त नहीं होती वरन्‌ मनुष्य को अपने मस्तिष्क 

पर जोर डालना होता है और तब वह इस विद्या को कार्योन्धित 
फर सकता हे । 5 

यह्‌ सच है कि ज्योतिष शाख के ज्ञाता बहुत हो कम 

' मिलते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही हे कि इसको सीखने 

लिये अकथ परिश्रम, दीर्घ समय ओर तीज्न इद्धि की 

आवश्यकता होती है। लंगन के साथ वर्णे तक इस तरह चिद्यः 

भ्यास करने के वाद ही आदमी इसका ज्ञाता हो सकता है | 


~ 


CF 


तीनों काल की वाते वताना, सूर्य चक्र, आदि नचतत्रों की गति 
निकालकर महणा का पता लगाना और संसार में होने वाली 
आकस्मिक घटनाओं को जान लेना इस शास्त्र के ज्ञान द्वारा 
ही सरभव हो सकता है । 2 

ज्योतिष शास्त्र के कई विभाग हें । इतना बडा शाख है, 
कि इसके हर प्रयोग को सीखने के लिए सैकड़ों वर्षा का समय 
चाहिये । इसलिये इसके कई विभाग हो गये हैं जिसका प्रयोग 
सीख कर उसी के द्वारा गति वताई जाती दै । 

ज्योतिप शाख के मुख्य भाग हैं- 

१--रमल प्रयोग । 

, २-स्वरोदय । 

३--सामुद्विक । 

४--जफर । 

४--जातक इत्यादि । . 

इन विविध प्रकार के प्रयोगा द्वारा संसार भर की प्रत्येक 
चल अचल च प्राकृतिक वातों के भूत, भविष्य और वर्तमान 
के बारे में बताया जा सकता है । स'सार नाशवान दै इसलिये 
इसकी प्रत्येक वस्तु भी नाशवान है । जब तक हर वस्तु का नाश 
होता दै उसकी जीवन लीला तीन कालों में द्वोती दे । 

तीनों काल हैं:-- 

१--भूत काल । 

२--भविष्य काल । 

३--वर्त मान काल । 

जब वस्तु का नाश हो जावा दे तो उसकी जीवन लीला 
का एक काल ही रद जाता दै वह दै भूत काल । संसार फा 
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इतिहास ही भूत काल के कारनासों से सरा पड़ा है । सच तों 
। यह दै क इतिहास का दूसरा ही नाम भूत काल की लिखित 
` घटनाओं का कोप कहा जाय तो किसी हद तक ठोक होगा । 


{-भूतकाल--जीवन के वह ते दिन या वह समय जो 
` शुजर गया ह्यो उसे ही भूतकाल कहते हैं । अतीत को घटनायें 
शस काल का मुख्य अङ्ग है । 


२--भविष्य काल--जोवन के वह दिन या बह समय 
जो आने को है जिस समय की मनुष्य कल्पना करता है उसे 
भविष्य काल कहते हैं। 


३--चव मान काल--जोवन का बह दिन या समय जो 

च्यतीत हो रहा हो ; जिस समय में गुजरते हुए भूत के वारे में 

' अतीत की घटनायें सोची जा सकती हैं और भविष्य को 
केटा का ख्याल किया जा सकता है। 


ज्योतिष शाख के विभागों में सबसे सरल भाग साझु- 
दविक हो है । सामान्य सजुष्य आसानी से इसका अप्ययन कर 
सकता इसके अध्ययन में गणित आदि अन्य विज्ञानों 
को आवश्यकता भी नहीं है और न विशालकाय यंत्रात्नयों 
ही जरूरत महसूस होती है । मनुष्य अपने में अधिक सस्त 
रता दे और बह हर समय अपने भविष्य को जानना चाहता 
। हक सामुद्रिक ज्ञान हारा वह अपने भविष्य को जान 
। 


` आशायें निसराये तो मनुष्य के जीवन संघर्ष का परि- 
राम होते हैं। मगर फिर भो मनुष्य अपने हर - कार्य के विषय 
भ चह जानना चाहता है कि उसे सफलता प्राप्त होगी अथवा 
नहीं १ इन्दी कारणों से वह ज्योतिष की शरण लेता है । 
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सामुद्रिक द्वारा मनुष्य स्पष्ट रूप से अपने हृदय में उठने 
बाले. प्रश्नों का हूल आप्त कर संकतां हे । यह सरल और जिज्ञासा 
को शान्त करने की क्षमता रखता हे' इस कारण ज्योतिप के 
अन्य भागों' की अपेक्षा सामुद्रिक का प्रयोग अधिक 
होने लगा है | 
सामुद्विक द्वारा-- 
१-हस्त देखकर मनुष्य, के जीवन के तीनों काल का 
बिवरण बताया जा सकता हे । सेक 
` २-पेर देख कर भी मनुष्य के जीवन के तीनों काल का 
बिवरण बताया जा सकता है । 
३-मनुष्य की प्राकृति और, मस्तक देखकर उसके जीवन 
के तीनों काल का विवरण बताया जा सकता दै। ह 
हाथ देख कर वताने की क्रिया सबसे अधिक सरल ओर 
प्रचलित दै | इसका एक मात्र कारण यही है क्रि यद्द रेखाओं 
द्वारा जाना जाता है:। हस्त परीक्षा के लिये जानना 
आवश्यक है -क्रि-- 
१--हाथ में चार उङ्गलियाँ और अँगूठा होता हे । किसी 
किसी के छः ङ्गउ लियाँ अ'गूठा सहित होती हैं । उन्हें छद्मा 
कहा जाता दै । सामुद्रिक शास्त्र दारा हस्त परीक्षा करते समय 
चार उङ्गलियाँ ओर एक अंगूठ के वारे में हौ विचार किया 
जाता दै छठी उङ्गली या अँगृठे को वसे द्वी छोद देते ६। 
उसका असर पढ़ता हे परन्तु उसका निश्चित विपय नहीं । 
२--कलाई से ऊपर के भाग को हाथ कहते हैं। हस्त 
परीक्षा करते समयः? 
(अ ) हथेली । 
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(व) चार उङ्गलियाँ । 
(स) अँगूठा 
इन तीन चीजों को देखा जाता है । इन्हीं के हारा 
तमाम हाल मालूम होता है । चारों उङ्गलियाँ अँगूठे और 
में बहुत सी रेखायें होती हे । यह रेखा भाग्य देखते 
समय काम में आती हैं । 
है चारों उङ्गलियों और पाँचवे अँगृठे में तीन लाइनें होती 
हैं। इन्हीं तीनों लाइनों को सार्मिक रेखा कहा जाता है । 
सार्गिक रेखायें उङ्गलियाँ तथा अँगूठे को तीन पर्वा में विभजित 
करती हैं | | 
१--सव से ऊपर बाले पर्व== प्रथम पर्व कहते हैं । 
२--बीच वाले पर्वे को--मध्यम पर्वे कहते हैं । . है 
३--सवसे नीचे बाले को -छुतीय या अन्तिम पर्व कहते हैं । 
प्राकृतिक नियम द्वारा इन पर्वा का अधिक महत्व दै । 
अगर उङ्गलियों को पवे में विभाजित नहीं किया गया होता 
तो वह झथ कंकरीट उठाने बाले फावडे की तरह होता और 
हम लिखने, उठाने या किसी भी काम के लिये पूरी तरह 
अयोग्य होते । तमाम उङ्गलियाँ ओर आँगूठों में तीन जोड़ हैं, 
be जिनकी सहायता से हर काम आसानी से क्रिया जा सहता है, 
र किया जाता है । . 
हथेली इन उङ्गलियां और अंगूठे का मुख्य केन्द्र दै । 
ईश्वर ने तो हथेली को उङ्गलिया और अंगूठे की 
सहायता के लिये बनाया पर सामुद्रिक शाख ज्ञाताओं ने इसका 
सव से अधिक महत्व रखा है । है 
पुरुष का सीधा और खी का वांचा हाथ देख कर ही 
फलादेश कदा जा सकता है । 


इसरा अध्याय 
हस्त परीक्षा 


_ हाथ देखने बाले का कर्तव्य है कि बह जितंसा ज्ञान रखता 
है उतना ही हाथ देख कर फलादेश को कहे । वह अपने चित्त को 
शान्त रखे, रेखाओं तथा अन्य आवश्यकीय वाताँ को गौर से 
परखे और अगर उसे कहीं भी शंका दो तो उसे उचित दै फि वह 
शान्त ही रहे और उस विपय पर मौन ही रहे । किसी का हाथ 
देख कर फल बताने में उसे सावधानी से काम लेना चाहिये और 
एक-एक शब्द सोच २ कर कहना (चाहिए । अशुभ वात को स्पष्ट 
नहीं कहना चाहिये क्योंकि किसी की आशा कों नष्ट कर देना 
प्राया-हरण से भी अधिक दुःखदायी होता दै । जिस प्रकार वैद्य 
रोगी की दशा से उसकी मृत्यु सन्निकट जान कर भी उससे नहीं 
कहता कि रोगी मरने ही वाला दै उसी प्रकार हाथ देखने वाले 
को भी उचित है कि वह अशुभ वात जानकार भी स्पष्ट न करे 
वरन्‌ हेर-फेर करके उसे सचेत अवश्य कर दे । | , 

विश्वास मनुष्य क्रो सवल बनाने में भी सद्दायक होता दै 
ओर दुर्बल वनाने में भी । प्रयोग के लिये आप किसी हृष्ट-पष्ट 
मनुष्य से कह दीजिये कि उसकी तन्दुरुस्ती 'घट रही दै 
ओर यह वात कहिये इस ढङ्ग से कि बह, यह सच संमफले कि 
उसकी तन्दुरुस्ती घट रही दै । चस कुळ दी दिनों में आप देखेंगे 
कि वह सचमुच दुबला पतला छीग-काय हो जायगा । 

यह सत्य दे कि आदमी पर उसके गलिप्क का गहरा 
प्रभाव पड़ता है। उज्जवल भविष्य की वात सुनकर वद रसादित 
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हो. जाता है । उसका अन्तः करण प्रसन्नता से नाच उठता दै और 

पह अधिक उत्साह और चतुरता के साथ अपने काम में लग 

जाता है । अन्धकारमय भविष्य की वात सुनते ही आदमी का 
- दिल टूट जाता है। उसका उत्साह समाप्त हो जाता दै और वह 

दुःखी हृदय से जीवन यापन करने लगता है । अतः हाथ देखने 
` पाले को यह उचित है कि फलादेश कहते समय पूरी सावधानी 
रखे और अशुभ फलादेश को स्पष्ट कहने की वजाय संकेतों द्वारा 
ही समभाने का प्रयत्न करे ता अति उत्तम है । 


हाथ दिखाने वाले को चाहिये कि भविष्यवक्ता के उपदेशों 

को मन लगाकर सुने, जो उसके अनुकूल हो और जितना साहस 

प्राप्त हो, उतना स्वीकार करे तथा अच्छे विचारों को गृहण करे 

र आने बाली घटना के लिए पहिले से ही ऐसा प्रयत्न करे 

कि उसका परिणाम ज्यादा अशुभदायक न हो तथा शुभ फल जो 

आने चाले हैं उनको भी याद रखे । सव चिन्ताको चित्त से 
हटाकर हाथ दिखाना चाहिये । 


सन एकाग्न कर काम, क्रोध, लोभ मोहादि से रहित होकर 

. फेल, पुष्य, दक्तिणादि लेकर अति विनयपूर्वक खुद गुरू के पास 

जाकर पदार्थ भेंट कर अपना हाथ दिखाते समय हाथ जल से 
धोकर दिखाना चाहिए । 


हस्त परीक्षा कराते समय किसी तीसरे व्यक्ति को अपने 
पास नहीं रहने देना चाहिए, न साथ में लेकर जाना चाहिए, 
क्योकि परीक्षक और अधिकारी की एकाग्रता में वाधा पड़ेगी । 
उसके अलावा कोई ढुगु'ण की बात होगी दे तीसरे व्यक्ति पर 


प्रकट हो जायगी ओर स्वयं अधिकारी भी दोपपूर्ण सत्य को 
अस्वीकार कर देगा । 


का 
आवश्यकीय नियम 


28५ oi के 

लल हैस्त-रेखा देखने वालों को चाहिये कि पहिले पुरुप के 
दाहिने दाथ और जी के बांये हाथ-से शुभाशुभ फल कहें । साथ 
दी साथ पुरुष के दाहिने भाग और खी. के बांधे भाग के सभी 
लकण को देखना चाहिए । यदि पुरुष :के दाहिने अङ्ग में चोट 
लगने का, फोड़े का, लाल या काला तिल समा या. घोष का 
चिन्द दो तो, शुभ और खियो के उक्त लक्षण बांग्रे भाग में हो तो 
शुभ जानना चाहिरए। | .; . . . , «६ १ 


पहिले मणिबन्ध उसके बाद दोनों हाथों को देखना और 
प्रष्ट भाग देखना je बाद हथेली ओर ऊपर की रेखा अं गु) 
अ गुली, अं गुलियो के नख के लक्षण कम से देखना । 


खरी स्वभाव वाले पुरुह का वाये हाथ और पुरुष स्वभाव 
वाली खी का दादिना हाथ देखना चाहिए। क्योकि खी स्वभाव 
वाले पुरुप का वांया हाथ दाहिनेसे वली ओर पुरुप स्वभाव वाली 
खी का दाहिना हाथ यांये हाथ की अपेक्षा वली होता है । | 
चालक चौदह वर्ष का.होता दै तव तक उसकी प्रकृति स्त्री 
स्वभावानुसार होती है इससे वालक कै वाम इसको प्रघान थीर 
दक्षिण हसत को गोण मान कर परीक्षा करनी चाहिये । 
, फल कहने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । खूब सोच” 
विचार कर सब लक्षणों को मिला कर कद्रना चाहिये । 
स्थिर चित्त होकर हाथ देखना चादिये । ऐसा न करने से 
भूल होने की सम्भावना रददनी दै । क्योंकि मनुष्य के धाथ मनुष्य 
की जन्मकुग्डली दै । ठीक तीर से देखा जाव नो ठीक कव 
बताया जायेगा! इससे दिखाने वाले थीर देखने घाल दोनों 
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को सावधान और एकाग्रचित्त होकर हस्तरेखा का निरीक्षण करना 


आवश्यक है । 


कल मनुष्य के बांये हाथ से लक्ष्मी, राज्य, बाहनादि का बिचार 

और दाहिने हाथसे ज्ञान,ऐश्वर्य पुत्रादि का विचार करना चाहिए । 

बडे प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में, मध्यान्ह में, जहाँ हँसी 

हो, यात्रा समय, सवारी में और रास्ते में बिना फल-फूल या द्रव्य 
के नहीं देखता चाहिए । 


धूर्त, मूर्ख, पंरिडत और दरिद्री को सभा में देखना निपेध 
है। सुन्दर स्निग्ध बिह॑सित मुख वाले सुन्दर पुरुष का हाथ देखना 
. उचित है। विवाह रोग, मृत्यु इत्यादि की रेखाओं को दोनों हाथों 
में ध्यानपूर्वक देखना चांहिये। हाथ स्वाभाविक दशा में होना 
चाहिए। हाथ मजबूती से पकड़ो और रेखा उस तरह दवाओ कि 
रक्त प्रवाह करे। तब मालूम होगा कि रेखा किस तरफ वढ्ने 
बाली है । ! टु १ । 
`` पूर्व रेखाओ' पर सत प्रकट करने के पह्लि हाथ की वना- 
वर पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। हथेली सख्त है या कोमल | 
गूढे का उर्ध्व भाग सीधा, सुड़ा लम्बा छोटा या ऊपर से नोक 
दार या गोल है और अं गुलियो क्रिस ओर झुक रहीं हैं। 
न र 
देवता तथा तीर्थ 
_ दथेली के अम्र भाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और 
मूल में ब्रह्म देव का स्थान दै अंगूठे के नीचे ब्रह्मतीर्थ, फरिष्टा के 
भूल में प्रजापति तीर्थ, उ गलियों फे अप्रम भाग में देवतीर्थे तथा 
अ'गूठे और तर्जनी के चीच में पिढ तीर्थ हैं । 


बन प णा 
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हाथ के सात सेद हैं !-- ८.2 

(१) समकोण ( २) चमसाकार ( ३ ) दार्शनिक (४) 
कुलाकार या व्यवसायिक (४) निकृष्ट ( ६) आदर्शवादी 
विषम (७) या भिभ्रितत। | के 


समकोण हाथ - 
_ हाथ सात प्रकार के होते हैं जिसमें से समकोण हाथ सव 
से ओष्ठ है और उपयोगी भी हैं। इसको समकोण इसलिये कहते 
रै कि यह चौकोर शक्ल का होता है और इसमें कलाई आर 
उ गलियों के बीच हथेली और उँगलियाँ अलग अलग नाप में 
समकोण की तरह होती हैं । उँगलियाँ सपाट मुलायम पौर 
नीचे हथेली के पास सुडौल होकर जड़ी होती है । मध्यमा उँगली 
के नीचे की गाँठ आकार में कुछ वदी होती है इस प्रकार के हाथ 
सें प्राव नाखून छोटे और चौकोर होते हैं । 
उस प्रकार के स्वभाव वाले मङुप्य स्वभाव से ही नियमित 
व्यवहार वाले स्वभाव के कोमल मिलनसार उत्साही सब के साथ 
नग्नता का वर्ताव करने बाले, आज्ञां का पालन करने वाले 
अस्यता के व्यवद्दार को सहन न करने वाले होते दै । विना 
अधिकार वह किसी को वीच में वोलता हुआ देख चिढ्‌ जाते 
हैं और स्वयं भी किसी के वीच में नहीं बोलते द । वे भगवाल, 
नहीं होते हैं शान्ति वथा समझौते को विशेष चादते हैं ऊँचा पद 
पाने की इच्छा करते हैं। अभिमानी नहीं होते श्रीर उन पुग्यो 
फो जो असभ्य़ हैं अभिमानी हैं तिरन्कार की दृष्टि से देखते ६। 
उनमें कल्पना शक्ति का लगभग अभाव सा होता दै परन्तु अन्न 
लक्ष साधन में एकार और उत्साही हाने के कारण प्रायः अपने , 
सभी कार्यों में सफल ही जाया करते दें। वे क्रियात्मक अध्ययन 
तथा विज्ञान से विरोग प्रेम करचे टॅ घर के क्रव्या से भी 
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स्नेह रखते हैं । बे प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, मित्रता को 

निभाने वाले, उद्देश्य के पक्के और व्यापार में नीतिमान तथा 
सच्चे होते हैं। थे प्रेम में दिखावा नहीं करते। उँगलियाँ यदि 
गठीली और समकोण के आकार की हों तो सत्यवादी और शांति 
स्वभाव बाले होते हैं। जिनकी उँगलियाँ चिकनी और मस्तक 
रेखा भुकी हों तो वे सुन्दर वञ्ज पहिनने वाले साफ-सुथरे होते 
६ । तकशक्ति' अधिक होती है। और अपना बहुत सा 
समय किसी वात को सिद्ध करने में व्यय कर देते हैं, यही एक 
दोप है । यदि कनिष्ट उंगली टेडी होती है तो उनमे 


इछ दोप होता हे उस दोप को छोड़ने के लिये ऐसे हाथ वाले से 
कहना चाहिये । ` - 


| चमसाकार हाथ 

चमसाकार हाथ की उँगलियाँ मुडी हुई टेडी होती हैं. । 
ली एक हाथ में कलाई के पास अधिक और उँगलियों के पास 
` कम चौड़ी, तो दूसरे में अँगुलियों के पास अधिक और कलाई के 

पास कम चौड़ी होती है। 

` यदि चमसाकार हाथ उं गलियों के मूल में चौड़ा हो तो 
` विशेष कार्य-शील तथा व्यवहार कुशलता को व्यक्त करता है। 
..येदि ऐसा पुरुप आविष्कार करता है तो अपनी चुद्धि उस 

आविष्कार को कार्य रूप में परिशित करने के लिए लगाता दै 
` और जीवन उपयोगी पदार्थो का निमाण करता हे । यदि हाथ 

'सणिवन्ध की ओर ज्यादा वड़ा होता है तो ऐसे पुरुषों की वुद्धि 
` संसार के कार्यो सें उन्नति करने की तरफ होती है। यदि धार्मिक 
होगा तो ये प्रकार से पूजा या कीर्तन का प्रचार करने का 
अभिलापी होगा और अपनी थोड़ी सी भक्ति से संसार भर सें 
इल-चल मचा देने का साहस रखता है। ऐले व्यक्तियों का 
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होते है। हीना आवश्यक है क्योंकि उन्नति के मार्ग के पथ प्रदर्शक 


स हाथ मजबूत और सख्त होता है । मजबूत ओर 
सख्त हाथ में उं गलियों का गाँठदार . होना मनुष्य के परिश्रमी 
और उद्यम-शील होने का लक्षण है । वे कभी . सुस्त नहीं बैठते, 
छुछ न कुछ करते ही रहते हैं । यदि शरीर से कुछ न करेंगे तो 
मन से गम्भीर बाते' सोचेंगे । एक क्षण बेकार नहीं बैठ सकते | 
चे साहसी और प्रयत्नशील होते हैं । स्वतन्त्र कार्य करने की शक्ति 
होती है । स्वतन्त्र विचार शक्ति ही उनको दूसरों के थिचारों का 
विरोध करने के लिए बाध्य करती है । 

सरल हाथ के मनुष्य शासन करने के इच्छुक होते हैं। 
धह किसी के दवाव में रहना पसन्द नहीं करते हैं और लड़ाई- 
झगड़ा करने वाले, साहसी योधा और विसवी दोते. हैं । ऐसे 
लोगों में यह आदत होती है क्रि जहाँ चार आदमी बैठे हो, वदाँ 
पहुँचकर एक नई वात छेड़ देते हैं जिससे उन लोगो में खल-बली 
पड़ जाती है । और ऐसे लोग कुळ न कुछ नवीन विचार तथा 
नव-जीवन के श्रमणी होते हैं । 

उ गलियाँ गाँठदार हो ते मनुष्य परिश्रमी और रवभाव 
में सरल, क्रोध कम करने वाले और वोलचाल फे नम्र दोते ६ । 
शरीर फुर्तीला होता है । घोडे की सवारी शिकार खेलना, निशाना 
मारना दौड़ने कूदने के काम वे अधिक पसन्द करने दै । 

यदि उँगलियाँ गाँठदार न होकर चिकनी हौ तो दम्तकारी 
फो अच्छा समभते हैं, और दूसरों को सलाद देते हैं । परन्तु वे 
स्वयं कोई कुशल कलाकार नहीं होते । यदि उगलिर्या चिकनी 
होने के साथ लम्बी भी हो तो पेड़, पीये, खेतो के काम में रनि 

अधिक पाई जाती है । 
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दाशनिक हाथ 

दार्शनिक हाथ प्रायः लम्बा गठीला, कोणाकार, बीच से 
सुका हुआ।होता दै । उँगलियाँ . हड्डीसी, जोड़ उमड़े हुए तथा 
नख लन्वे होते. हैं । इस प्रकार का हाथ सहज ही में पहचाना जा 
सकताहै। : : 
. इस प्रकार का व्यक्ति विंखरी हुई सम्पत्ति को संग्रह्‌ करने 
क स्थात पर विखरे हुए गुणों को संग्रह करता है । तीब्र-- 
अभिलापी होता दै? ये स्वभाव के विलक्षण, माया की सीमा 
से परे होते हैं, और उनके. बिचार. पवित्र और उच्च होते हैं। 
स्वाभिमानी होने के कारण यह गम्भीर अधिक रहते हैं । घनिष्ट 
मित्रों की संख्या अधिक नहीं रहती, धनी कम देखे गए हैं। धनी 
हुए तो धन को परोपकार में लगाने बाले होते हैं। मनुष्य जाति 

प्रेम करना उनका | स्वाभाविक गुण होता है । विचारों के 
इतने प्यतन्त्र«औरःस्पष्ट'होते, है कि जब तक पूरा प्रमाण न 
मिले तब तक ये शङ्का करते रहते हैं । ऐसे हाथ विशेपतया 
माह्मण, योगी तथा ईश्वंरःसाक्षात करने वालों के देखे जाते हैं। 
इस प्रकार के हाथों में यह ध्यान देने योग्य है कि उंगलियों की 
उन्नत प्रन्थि 'विचारवान मनुष्यों का मुख्य चिन्ह समझी जाती 
६। जब कि समतल चिकनी नीकीली उँगलियाँ उसके विपरीत 
होती हे.) क 
थे है समर के हाथ वाले किसी 'खास विपय के विद्यार्थी 
होते हैं ओर अपने आपको दूसरे लोगों से विलंकुल भिन्न रखना 
पसन्द करते हे | और यदिः प्रचारक हुये तो असाधारण वातो का 
प्रचार करते हे । ऐसे लोंग शान्ति यूद-बिचार वाले, सावधान, 
७ चोलचाल में भी हर वात खूब सोच समझ कर 
न्हते हूः 


है 
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कलाकार या व्यवसायिक हाथ 


हाथ की उँगलियाँ ऊपर सिरे पर पतली, मूल में भरी हुई 
और मोटी होती हैं। हाथ की लम्बाई चौड़ाई मध्यम प्रकार की 
होती है । इस प्रकार के हाय बाले अपने विचारों में निवेल होते 
हे । धैर्य बिलकुल नहीं होता और इतनी जल्दी थक जाते ६, 
कि अपने सङ्कस को शायद ही कमी पूरा कर सकते हैं । किसी 
काम के करने में शीघ्रता करना और फिर,उसे बिना समाप्त फिए 
ही छोड़ बैठना उनका स्वभाव होता दै । किसी काम का परिणाम 
नहीं सोचते । सन में विचार 'आते..ही हर काम करने को 
उद्यत हो जाते हैं । वे बातचीत करने में चतुर होते हें । और 
किसी भी विपय के अर्थ को शीघ्र ही समझ जाते हैं। यह 
बहुत बोलने वाले होते हैं। इन पर दूसरों का प्रभाव बहुत जल्दी 
,पड़ता है और छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाते हें । ततिक 
सी बात को बढ़ा देने का गुण इन में आविक होता है । स्वभाव 
चखल, विचार अस्थिर होता है । क्रोध आने पर अपने आपे 
चाहर हो जाते हैं । और क्रोधाचेश में उन्हें ऊत भी छान नहीं 
रहता है । जो मुँह पर आता है कह डालते है-दूसरों फे साथ 
उदार होते हैं । परन्तु जहाँ अपने लाभ और स्वार्थी का प्रश्न 
आता दै वहाँ रूखे ओर स्वार्थी वन जाते हैं । प्रेम के बारे में 
यहाँ तक दद्‌ होते हैं कि यदि किसी से प्रेम हो जाय ते अन्त 
तक निभाते हैं। कोई भी व्यक्ति उन्हें साधारण सी बातें में 
चिदा सकता दै । ये दान में शीघ्र रुपया देने के लिए प्रभावित 
किए जा सकते हैं। यदि हाथ लम्बे मुलायम तथा भारी हें तो 
धोका देना झूँठ बोलना मकार धूर्तता आदि घुरै लक्षण पाये 


~ श॑ 
जात ह्‌ t क के र” ~ ७३ हि al 
ये अपनी वासनाओ को मिटाने क लिए ही किसी के साथ 
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| सम्वन्ध करते हैं गृहस्थी से प्रेम कम होता है और अपना बहुत 
. सा समय मित्रों के साथ चुद्दल करने में व्यतीत करना अधिक 
५ 'सन्द॒ करते हैं। कर्ज लेकर देना नहीं आता, बातों का जमा 
सर्च अच्छा करते हैं | . हि 
हाथ गाँठदार हो तो सुन्दरता के प्रेमी होते हैं दुष्ट 
भाव से नहीं । देखने में सुन्दर आवार बाला मोटा-छोटा हो 
तो धनी होने की लालसा लगी रहेगी और अनेकों प्रकार के 
भवन करते हैं. परन्तु भाग्य न होने के कारण सब प्रयत्न विफल 
हेता है। और कभी २ मुसीवत में फँस जाते हैं । ऐसे हाथ 
पाली खियाँ खुशामद पसन्द और प्रेम के बारे में अज्ञानी 
और उ्तावली होती हैं और बिना समझे वूफे प्रेम करने 
लग जाती नि [re 


निकृष्ट हाथ 


निकृष्ट हाथ आवश्यकता से अधिक सोटा भारी भट्ट 
र वाला होता है । हाथ खुरद्रा अगुलियाँ और नाखून 
चर रेखाए' भी कस, प्राय: अ'गूठ़ा छोटा मोटा और 
रगमग चोकोर होता है , ऐसे हाथ मन्दबुद्धि और दुष्टप्रकृति 
शोगा के देखे गए हे । और उनकी बुद्धि पाशविकता की ओर 
भावित रहती है स्वभाव के क्रोधी, कम हिस्मत वाले, क्रोध 
. थाने पर जो सुह में आता है, कह डालते हैं । 
= ` सेदा इच्छाओं के दास बने रहते हैं । और वासनाओं की 
दम भे पशुओं का सा वर्ताव करते हैं । जितनी अधिक वढी 
सेली होगी उतना ही अधिक पाशविक शक्ति का प्रभाव होगा | 
हाथ वाले खाना पीना, सोना और घन के लिये मरना 


हक 


जनते हैं उनको-किसी प्रकार की शुभ इच्छाऐ' नहीं होतीं । 


( ३२ ) 
हा रश dg चाप ve 
आदर्शवादी या विषम हाथ 

आदर्शवादी हाथ देखने में सुन्दर लम्बा, तंग 'अगुलियाँ 
सिरे पर अधिक पतली eR उतनी ही नोंकदार नाजुक, सिरे पर 
उभरी हुई और नाखून लम्बे बादामी -बनावट.के. होते हैं । 
अं शुलियाँ ऊपर से पतली और लम्बी होकर नीचे की ओर से 
सोटी होती हैं । R 

इस प्रकार के हाथ वाले काव्पनिक. तरह तरह के सन्स 
बांधने बाले होते हैं पर, कुछ कर, नहीं पाते, प्रबन्ध करने में 
अयोग्य होते हैं ।:समय का उपयोग नहीं जानते इससे उद्यमी 
नहीं बन सकते । परिश्रमी के साथ काम करने का साहस नहीं 
करते । स्वभाव के शान्त और सन्तोषी होते हैं । उनपर जो 
थोड़ी भी कूपा करता है उसका, वे, भट भरोसा कर लेते हैं । न 
तो वे ब्यबहार कुशल, और न तके शील होते हैं । इनको समय 
का, आज्ञाओं का नियमो का विलङुल. व्यान नहीं रहता | बे 
दूसरें रि हि खु 
सरी के प्रभाव में जर्द आ जाते हैं, शीघू, भरोसा कर लेते ४ । 
ओर धोखा खाचे पर बहुत दुःख मानते है .! राग, रंग 
शोक दुःखं का बहुत अभाव पड़ता है । रको से ग्रेम द्वोवा है। 
इष्ट देव की पूजा अर्चना भजन संगीत समारोह उत्सव इत्यादि 
से प्रभावित होते हैं । 

देवता से श्रद्धा और आराधना में तसर ररते हँ । 
कट्टर धार्मिक और इप्टदेव को प्रत्यक्ष देखने के अभिलापी 


~” न 
होते हु । | 
मिश्रित हाथ - 
मिश्रित हाथ में प्रायः सभी दाथो के लक्षण द्वात ६। 
पहिली उं गली नोंकदार, दूसरी झुकी हुई टेढी) वीसरी समका 


( ३३ ) 


“याँ अन्य प्रकार, को हा, इस हाथ में समकोण चमसाकार या 
` दार्शनिक सभी के लक्षण होते हे । : 
` ~ ऐसे हाथ वाले-का किसी काम को बिना पूरा किये छोड़ 
'ऐचा और,फिर दूसरे काम में लग- जाना स्त्राभाविक गुण है 
दूर सदा दूर ही रहती है। 
~ ~ यदि हाथ की उँगलियाँ समकोण होकर उपर से नोंकदार 
र तो धोखेवाज'और दूसस की आँख में धूल डालकर स्वार्थ 
(सद्ध करने बाले होते हैं ।. निकृष्ट और व्यवसायिक हाथ के 
चत से बेपरवाह, दूसरे के सहारे काम करने ' वाले होते हैं। घे 
किसी विषय पर बात कर सकते हैं, पर उनका प्रभाव सुनने वाले 
परनहों पढ़ता ३ . | bo 5 9» 
__ ५ “यह भौ जान लेना आवश्यक, है कि हाथ कोमल और 
कठोर भी होते हैं । कठोर हाथ परिश्रमो, जोशीला, घैर्यवाच होने 
फा लक्षण है । कोमल हाथ आरासपसन्द, आलसी ओर तनिक 
सुसीबत में घबरा जाने का लक्षण है। दाहिना हाथ बांये हाथ 
फी रेखाओं को सही करताहै-और जो. स्वयम्‌ उन्नति करके जीवन 
मे परिवर्तन किया दै उसे बतलाता- है । इस.हाथ को कर्ता कहना 
चाहिये 4 बाया हाथ जो कुछ पैदायशी खासियत है उसे ववलावा 
4 इसलिये इसको अकर्ता हाथ कहना चाहिये। : 
` “जब कोई रेखा दोनों हाथों में पाई जाती - हैं -तो ` उसका 
पप फल होता. है और यदि कोई. रेखा केवल दाईने में पाई 
जाय तो उसका फल आधे से. ज्यादा होता . है और यदि सिर्फ 
पाये में पाई जाइ तो उसका फल आधे से कम होता है । हांथ 
घडे लम्बे, गठीली. उँगली, अँगूठे :की गाँठ मजबूत घोर 
5 गलियों के पोर एक दूसरे से कुळ चढ़े हों था उपरोक्त कोई भी 


र 


चन्द हो तो. बह व्यक्ति किली वात को पूरे विवरण के स्वार 


(३४) 


जानने की कोशिश करेगा । यदि हाथों में बहुत रेखा होवें तो 
चिढड़चिड़ापन, तनिक बात में नाराज होजाना ओर उसे बहुत 
बढ़ा देना स्वाभाविक हो जाता है जिससे बेचैनी और स्वास्थ्य 
को हानि पहुँचती दै । यह मानसिक चिता शर जल्द थक जाने 
की भी निशानी दै । ह 5 ; 

हाथ में गड्ढे का होना दुभोग्य का लक्षण है और 
लगातार जीवन में असफल होना बतलाता है! 

यदि हाथ का रंग लाल हो, अंगुलियाँ सदी हों, हेली 
चिकनी मांस से भरी हुई, चमकीले लाल रंग के नख वाली 
बढी बडी अ'गुलियां हों तो वह हाथ उत्तम दर्जे का होता । 

हथेली का रंग लाल हो तो धनी । तीले रंग का हदो तो 
मदिरा सेबन करने वाला । पीले रग का हो तो दुष्ट खियो में 
: आसक्त रहने वाला । सफेद किंवा काले रंगका हो तो 
निर्धन होता है । ॥ 

हथेली ऊँची हो तो दाता, गोल हो तो धनी, ऊँची 
नीची हो तो निर्धन । मध्यम भाग गहरा हो तो कृपण होता दै। 

लम्बे हाथ वाले क्रियाशील छोर काम नियमित रुप से 


करने वाले होते हैं । 

छोटेद्दाथ वाले बहुत सा समय सोच विचार में छर तर 
तरह के मनसूवे बांधने में, व्यतीत करते. हैं, छोटे हवाय वाले 
जितना यते हैं उतना करते नहीं र ऐसा सोचते दै जो पूरा 
करना उनकी शक्ति से चादर होता दै । लिखते समय पदा वड़ा 
अक्षर लिखते दें। 

हथेली और अ गुलियों की लम्वाई दोनों की एक समान 
बराबर हो तो शुभ जानना चाहिये ! जिस कदर वही छोटी ही 
उसी के अनुमान से भाग्य की कल्पना करनी चाहिये । 


र 


® हथेली ® 
i 


हथेली न चहुत्त संकुचित न बहुत चोड़ी होनी चाहिये 


हथेली चौड़ी हो तो उदार, अनुभवी और परिश्रमो होसे 
का 'लक्ष है १ 


हथेली अधिक पतली ।सबुडी हुई शुष्क ओर सख्त दो तो 
'निरुत्साही डरपोक निल चुद्धिहीन चरित्रहीन च॑चल-स्वभांद 
और तनिक परिश्रम से थक जाने चाला होता हे । लम्बी मुलायम 
इथेली मनुष्य को आलसी और आरामपसन्द पगट करती है 4 
हथेली अधिक भारी सोटी मुलायस बेंड गी हो तो चह 
मनुष्य का स्वार्थ इन्द्रियलोलुप च्यसनी र चिफ्य-भोग में सग्न 
' रहने वाला सिद्ध करते है 4 


कोमल दीले हाथ चाला मत्तप्य निरुत्साही आलसी 
काल्पनिक और आरासपसँद होता है । परिमिघ से छोटा करतत 
चाचाल मनप्य का होता है । ढ़ करतल वाला च चल तथा योग्य 
अकति चाला होता है । गहरी हथेली डुर्भाग्य का सदसे चुरा 
सदरा है । याद यह गहराई प्छ रेरू १ दरफ हदव दी हो तो 


( ३६ ) 


शृहस्थी सम्बन्धी कामे में निराशासूचक हे । और रेखायें 
कोई रोग वंताचे' तो भयानक रोग का लक्षण है। 

यदि गहराई हृदय रेखा की तरफ हो तो इष्ट मित्रों की 
* ओर से निराशा और कोई सहायता न मिलने की सूचना दै । 


यदि गहराई भाग्य रेखा.के नीचे पढ़ती हो तो सांसारिक 
व्यवहार व्यापार रुपये पैसे के सम्बन्ध में बुरा फल बंतलाती हैं। 
जिसके हाथ में हो उसका भाग्य डांवाडोल रहता है । वह जिससे 
लेता है उसको चुकाना मुश्किल दो- जाता है और किसी को देने 
, से रुपया पैसा इत्यादि मिलना कठिन दो जाता है । 
____ अगुली और अं गूठा यद्‌ शुभ सूचक हो तो इस प्रकार 
की हथेली के फल को रोक नहीं देते पर हाँ मध्यम्‌ कर देते दें । 

कोमल और मजवूत हथेली साहस, प्रवल इच्छा-शक्ति 


की सूचक दे । 
` “सफेद हथेली होतो प्राणी खुदगरज आजम-अशंसी पराये दुस 
में सहानुभूती नहीं रखता । 


पीली हथेली हो तो पिच अक्रित और सन्तप्त स्वभाव 
वाला होता है! 

' काली हथेली हो तो दुखी निस्तेज कफ प्रकृति का और 
यहुत कोमल स्वभाव वाला होता दै । अरुण वर्ण की ही तो 
धनी और उम्मीद रखने वाला होता दै । 

` भूरी हथेली हो तो नित्तेजता और पुरुपत्व हीनवा की 
सूचक है । 
गुलाबी हथेली सबसे अच्छी द्वोवी दै । यद तेगस्विता 
और न्याय बुद्धि होने की सूचना दै । 


( ३७ ) 
पाश्वाय पत ¦ 


यदि हथेली, पतली, संकरी और झुरीदार होती है नो वह 
कायरताकी द्योतकद्दै । वदद यह स्पष्ट कर्तीदे कि ऐसी बेली बाला 
मनुष्य कायर, डरपोक, कमजोर मस्तिष्क:वाला होता दै, उसका . 
दृष्टिकोण छोटा होता दै और वह बुद्धिमान भी नहीं होता । 
उसका चरित्र गहरायी शून्य होने के कारण उसमें स्फुती, दिमागी . 
शक्ति और नैतिकता की भी कमी रहती दे । और यदि ऐसी, 
हथेली के साथ उँगलियाँ लम्बी और पतली होती हैं ता बह 
उसंकी विद्रोही भावनाओं कीं द्योतक होती दै । 

यदि हथेली, ड गलियों, अं गठे ओर शरीर के आकार. 
के अनुसार ही होती दे और वह कड़ी न होते हुये भी स्थिर 
हो, उसमें लचक हो मंगर भार्रिया न पड़े ता वह इस वातं को 

; भमाणित करती है कि ऐसी हथेली वाले प्राणी का मस्तिष्क 
थिर होती है । वह गुणाम्राही होता दै । वह सर्व-प्रिय, बुद्धिमान्‌ 
और शीघ्र ही तनिक सी प्रेरणा मिलते ही सुकार्य में लग जाने 
वाला होता दै । मगर किसी प्राणी की हथेली अपने सुआकार | 

* से अधिक वही होती है ता वह सिद्ध करती दै कि इस प्रकार 
फी हथेली बाला प्राणी अपने पर अत्यधिक विश्वास रखने वाला - 
होता है। वह स्वार्थी और कांईया होता है । इस प्रकार की 
हथेली विशेषतः मशिवन्ध रेखा की ओर अधिक 'आकार में 
होती है । ॥ 

१ यदि हाथ कडा है, हथेली डे गलियों की अपेक्षा लम्बी है 
तो वह प्राणी क्रूर ओर पशु-प्रकृति वाला होता दै । दिसा, हत्या 
की बह तनिक भी परवाह नहीं करता-। इन गुणों का प्रभाव उस 
समय कम हो जाता है जव दूसरे लक्षण--जैसे कि मजबूत 
अँगूठा, और गइरी मस्तिष्क रेखा पायी जाती हो । - हवेली 


( इप): 


` आकार में सामान्य होनी चाहिये और उं गलियों और अंगूठे के 
साथ मेल खाने बाली होनी चाहिये । यदि इसके बिपरीत होती हैं 
ती उसके प्रभाव भी विपरीत ही होते हे । | 


यदि दयेली कोमल और कुरीदार हो तो बह अज्ञानता 
और मूखेता की योतक होती हैं। ऐसी हथेली वाला प्राणी 
दिमाग, शरीर से क्षीण होता है। बह विलासी और आराम 
तलव दोवा है ओर अपने आलस्य के कारण ही वह सुअवसरॉ 
को खो देता है । 
यदि हथैली मोटी और स्थिर होती दै और उसका रंग 
सफेदी की ओर अग्रसर होता प्रतोत होता है ते वह स्वार्थी, अर 
अभद्र व्यवहार कीं द्योतक होती दै । 
यदि हथेली गहरी होती है ता बह दुर्भाग्य, हानि दुःख 
पूर्ण जीवन और जीवन के हर क्षेत्र मे निराशा सिद्ध करती है) 
उंगलियों की तरह हथेली के भी तीन भाग क्रिये गये 
हें । उन भागों को निम्न तीन भ्रोगियों में विभाजित किया 
जाता हे-- 
प्रथम भाग बह कहलाता दे जो स्थान हृदय रेखा शर 
उंगलियों के वीच में स्थित होता दै । शेप दो भाग प्रत्येक भाग 
से भिन्न दोते हैं और भिन्न २ दायाँ को दे वने पर हो उनको जाना 
जा सकता दै । 
उत्तर-पूर्वीय मतानुसार दसेली पर प्रदरो के स्थान को आनने 
के लिये । 
आकृति को गौर से देख कर मदो का म्यान देखना 
आवश्यक दै । इन्दी प्रद्दों के आधार पर भूत मविव्य शौर वर्तमान 
विगडता वनता दे । गौर से देखकर सात प्रो को देखा । यद 
प्रह एक दूसरे से काफी मिते झुले &। केवल रुळ को छोडकर 
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छः ग्रह एक दूसरे की परिधि में जाकर अपना असर दिखाने से 
नहीं चूकते । गौर से देखने से पता चलेगा किः-- 

सूर्य--तजैनी और मध्यमा उँगली के मध्य भाग में इस 
का स्थान हे । इसका क्षेत्र ऊपर से चौड़ा और नीचे की तरफ 
जाते २ सर्पाकार हो जाता है । तर्जनी से मध्यमा तक के तमाम 
भाग और मध्यमा के नीचे के कुछ भाग से लेकर यह नीचे की 
तरफ उतरता हुआ हथेली के मध्य भाग सें जा पहुँचदा है। इस 
के क्षेत्र में जितनी भी रेखाऐ' आती हैं उन पर-- र 


आकृति 
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उन प्रहों का भविष्य पर और मनुष्यको जिंदगी पर गहरा 
प्रभाव होता है । कोन प्रह हाथ के किस स्यान एर होता है इसका 


( ४० ? 


आना निहायत जरुरी .है.। इस चित्र में मर्दों का पूरा विवरण 
मौजूद है। सब पर रेंखाओ गूहोका प्रभाव अवश्य पढ़ता दै। शनि : 
मी तर्जनी की जड़ से कुळ दूर आकर इससे मिलता है । 
शुक्र मुद्रिका रेखाओं पर इनके :मिलने ; वाले स्थान का 
_ गहरा प्रभाव पड़ता है।.. ' ' 
शनि--मध्यमा की जड़ से यह शुरू होकर तर्जनी की जड़ 
` और अनामिका के पूर्ण-भाग में से थोड़ा सा भाग छोड़कर यह 
समस्त क्षेत्र को घेर लेता' है “और अपना अधर दिखाये (विर्ता १ 
नहीं रडता रानि झा क्षेत्र ययी सर मदां से दो थ है परतु इत 
का महत्व सवसे अधिक है । इसका प्रभाव स्त्रास्थ्य, धन, भाग्य 
रेखाओं पर अधिक पड़ता है । पास'ही शुइस्पति होने के कारण 
शनि उससे नहीं मिल सका मगर तर्जनी की जड़ के पास 
जाकर इसने सूर्य क्षेत्र के कुळु भार्ग पर अधिकार कर लिया 
दै इसलिये उस स्थान से गुजरने वाली रेखाओं 'को विना 'असर 
किये यह नहीं मानता । सूर्य के बलवान होते हुए. भी यह चोध- 
ड्या. लगाए बिना नहीं चूकता । 
बृहस्पति--अर्थात्‌ गुरु समस्त नक्षत्रों में वलशाली है। 
तमाम शुभ काम इसी लगन में निकाले जाते 'हैं । कनिप्ठा का 
पूर्ण और अनामिका के बचे हुये क्षेत्र पर इसका पूण अधिकार 
है | किसी अन्य मद की ताकत नंदी दे जो इसके चेत्र में श्याक 
अपना प्रभुत्व जमा सके । इसका क्षेत्र संत्रसे ज्यादा बेछुगा दे! 
आकति में दे खने से मालूम द्वोगा कि वद फंनिष्टा से लेकर 
के नोचे के माग तक जा पहुँचा दै । चेत्र काफी उलटा 
सीवा होने पर भी अविक महत्वपूण दै । 
मंगल--इस मढ का चेत्र बृद्सति से नीचे दै। विवाद 
रेखा के निचले माग से प्रारम्भ होकर नोच की तरफ, पत्ता 
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क्षेत्र वनाता हु यह शुक्र चन्द्र अहो से मिलता हुआ. चन्द्र--मह, 
के उपरी भारा में जाकर समाप्त, हो जाता है। इसके क्षेत्र में से 
गुजरने वाली, रेखाओं पर तीनों प्रहों का प्रभाव बिना पडे नहीं 
रहता । इसका क्षेत्र सबसे सीधा और ,सबसे लम्बा है। ऊपर की' 
तरफ गुरु का स्थान है और नीचे,की तरफ राहू का आसन है। 


... शुक्र-हथेली के निचले भाग में और अँ गूठे की; सामने 
बाली तरफ अर्थ गोलाकार क्षेत्र जहाँ कि मंगल से उसका मिलान 
होता है बंही भाग शुक्र का है । मंगल के प्रभाव के कारण यह 

न ० न और पीच 
अपर नहीं बढ़ पाता और. नीचे राहु के प्रभाव के कारण चन्द्र 
पर अपना प्रभाव नहीं कर सकता । इसका स्वभाव सदा से बहुत 


ही शान्त है मगर सदा ही से उदणएडता करते रहने के कारण 
.इठी है ।. 


` चन्द्र-शुक्र और चन्द्र के बीच में राहु पड़ने के कारण 
एक दूसरे से अलग अलग हैं । मगर अधिक बलशाली होने के 
नाते चन्द्रमा के एक क्षेत्र पर अधिकार जमाये हुए हैं । दूसरी तरफ 
बुद्ध ने घेरःरखा है। नीचे. की तरफ राहु है । सव प्रकार घिरा 
रहने पर भी चन्द्र नुकीली परिधि बनाता हुआ बृहस्पति के क्षेत्र के 
- पास-होकर सूर्य के क्षेत्र तक पहुँच गया । गुरु के अधिक प्रभाव- . 
शाली होने के कारण सूर्य को नहीं छू पाया । शनि और सूर्य के 
चीच, में सप की तरह कुण्डली मारे हुए केतु बैठा है । नीचे चन्द्र . 
के पास राहु है जो समय समय पर अपना प्रभाव अवश्य दिखाते 
.[ सूर्य चन्द्र का प्रभाव. अधिक . होते के कारण उन्हें जैसे ही 
मौका मिलता. है ब्द अपना प्रभाव विना दिखाये नहीं मानते । - 
वुद्ध-अँगूठे.फे पास ही बुद्धका क्षेत्र है। यह सबसे सीधा 
ओर है। अधिक किसी को न तो छेडता है और न अपसे 
प्रभाव द्वारा किसी को हानि पहुंचाना ही चाहता है। चन्द्र के 
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सम्पक में आक़र और उसी के योग से कभी २ उम्र हो जाता है 
परन्तु उस उपरता में भी किसी को हानि नहीं पहुँचाता । | 

. आङ्कति को देख कर इन नचत्रं के क्षेत्रों को ध्यान 
ले देख कर उनका स्थान ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी दै और 
उसके साथ ही यह भी भालस कर लेना चाहिये कि कौन? सी 
रेखाऐ' इस स्थान में होकर गुजर रही हैं। जिस क्षेत्र से जो रेखा 
निकलती है और जिस क्षेत्र में होकर गुजरती है और जहाँ जाकर 
समाप्ते होती है उस पर उन तमाम क्षेत्रो का असर जरूर पढ़ता 
है । इसी वजह से इन क्षेत्रा में से आने जाने वाली रेखाश्रों को 
गोर से देख कर पता लगाना बहुत'जरूरी है । 


क्र-पृष्ठ 

हथेली के पिछले भाग को कर-प्रष्ठ कवते हैं। यदि कर-एप् 
चीड़ा,कछये की पीठ के समान अधिक उठा हुआ जिस पर नसें न 
दिखायी देती हों और रॉये भी अल्प ही हाँ बह अति उत्तम 
होता है । 

रूखा, सिकुड़ा हुआ, नीचे दवा हुआ, चपटा और उभरी 
हुई नसे। वाला कर-प्र्ठ यदि रोंगटों सदित हो तो वह श्रशुम 
माना जाता है । यदि इस वरह का कर-प्र॒प्ठ खरी का होतो वद 
विधवा होती है, कामक श्रीर विलासिनी होती दै और उसकी 
प्रति अनाचार की ओर अधिक होती दै । वेश्या का कर-पृष्ठ 
ऐसा ही होता दे । 

पाञ्चात्य विद्वानों का कथन है कि यदि कर-प्रष्ठ पर घन 
बाल हों तो प्राणी चच॑ल-दृदय,वाचाल, विलामी, अधिक 'याहार 
करने चाला और श्रालसी होता हैँ । यादि कर-यरष्ठ पर विलखुछ 
भी रोये न हौ तो प्राणी डरपोफ या नपु'सक्त दता दै । 


हथेली के साथ ही कर-एट्ट को भा देख लेना रचित दे । 


भाग--१ 
हस्त परीक्षा 


चोथा अध्याय 


अँगुठा-मनुष्य के हाथ में अँगूठ़ा उतना ही महत्वपूर्ण 
होता है जितनी कि उं गलियाँ । शरीर विज्ञान बक्ताओं का कथन 
है कि अँगूठे का सीधा सम्पर्क रक्त धमनियों हारा सीधा मस्ति- 
प्क से है । नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से सम्बन्धित होने के नाते अँगूठा 
शरीर विज्ञान में जितना उपयोगी दै उतना ही ज्योतिष के 
लिए भी । 

अँगूठे दो प्रकार के होते हैं:-- 

१—सीधा, सुदृढ़ । 

२-कोमल और झुका हुआ । 

सीधा सुच्द अंगूठे वाला मनुष्य अधिक स्वेच्छाचारी 
तथा हठी होता है। ऐसे लोग आसानी से दोस्ती नहीं करते हैं 
और सफर सें खामोश बैठे रहते हैं । 

कोमल और मुके हुए 'अँगूठे वाला मनुष्य आसानी से 
अपरिचित मनुष्यों से सफर सें मेल कर लेता दै । ऐसे अं गूठे बाले 
संसार में अधिक हैं । 
है यदि उपर का जोड मुडा हो तो दूसरे के कहने में आजाता 
हैं और दूसरों के फायदे के लिए खुद नुकसान उठाते हैं। चौर 
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मायः धन को व्यर्थ के कामों में बरचाद करते हैं उपकार के वदने 
दूसरों के धोखे में आ जाते हें और अपना धन दे डालते हैं या 
स्वयं बर्वाद करते हैं । | छ 
यदि अँगूठा पहले जोड़ के नीचे दूसरे जोड पर झुक रदा 
हो तो ऐसा मनुष्य समय को अपने अलुकूल या प्रतिकूल देख कर 
विचार बदलता है। किसी के कहने में नही औता । बह आसानी 
किसी से धोखा नहीं खा सकता भर जहाँ रुपये पेसे का 
सवाल सामने आता है वह सावधानी से काम लेता दै और प्रायः 
रूखापन प्रगट करवा है । 

व जिनका अँगूठा बहुत मोटा, सिरे पर गोल और चौडा 
होता दै घे उप्र और जानवरो' की तरह .वेसवव जिद्द वाले ओर 
थोड़ी बातें में जोश में - आ. जाने. वाले होते हैं। मरने मारने ' 
को तैयार हो जाते हें । ऐसे लोगों से सावधानी के साथ व्यवहार 
करना चाहिए । | 

यदि अगृटा, बीच में पतला दो तो मलुध्य- दोशियार) 
जल्दबाज और चतुर होता है। मौका पाकर अवसर को नहीं 
छोड़ता और अपना काम निकाल लेता दै । सोच विचार में 
समम नष्ट नहीं करता । 

अँगूठा लचीला दो तो मीठे रागों के गाने की शक्ति प्रगट 
होती. है । नुकौला अं गूठा:हो तो चापलूमी पसन्द होता रै । 

अंगूठे के गुणां पर विचार करते समय हाथ, थे गुलिया 
की चनावट, मह स्थाने! पर ओर एक निगाह मस्तक रेखा पर 
डालकर फल कहना चाहिए । क्योंकि इनके श्रच्छे होने से स्वमाव 
मैं बहुत कुछ परिवर्तन धौ जाता दै और फल फद्दत समय गलती 
हो जाने का भय नहीं रदता । नोचे लिखे नियमों को ध्यान में 
रखने से अर गृठे फे पहचानने में और फल कहने में विशेष सुविधा 
होती है । 
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, अँगूठे'के आकारः -- 
१--जस्वा”सामान्य आकार चाला । 
२-छोटा, मोटा और छुरूप । 
३--अधिक नांकदार । 
४--बर्गाकार, सिरे पर-मोटा । 
~ चीच में पतला । 
६--मध्य भाग मोटा, जोड़ भद्दा । 
*७--ऊध्वे भाग अधिक पतला | 
८--गला हिस्सा अधिक-मोटा । 
६- सिरे का भाग गोल । 
उसका फल;--२ 
१--खुद्धिसान एवं चतुर 
२--सूर्ख एवं क्रोधी । 
३--अस्थिर, डावांडोल, तीच्ण, स्वभाव । 
४--हटी एवं स्वेच्छाचारी । 
४--निर्बल विचार शक्ति वाला, परन्तु दूरदर्शी । 
६--अदूरदर्शो, अविवेकी । 
७--लगन का कच्चा । 
 प--धूत, कर, हटी, भगड़ालू । 
६--हिंसक, तुनकनिजाज ओर हमेशा लड़ने मरने को तयार । 
ध्यान देकर देखने से इन .नो प्रकार के अं गृठों को 
जाना जा सफता हे और उसी के अनुसार फलादेश भी कहा जा 
सकता है । ॥ 
यह कहना अत्युक्ति नहीं कि उँगलिर्यो की सहायता विना 
कोइ कार्य नहीं हो. सकता । सनष्य के हाथ में चार चं गुली और 
पांचवों अं गूठा हे, यदि उन उंगलियों को-ह्मं गूठे की सहायदा 
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च हो तो हर काम करने में मनुष्य असमर्थ होता दै इसलिये 
अ गुलियों की अपेक्षा अँगूठा अत्यन्त लाभदायक हे । इस- 
लिये इसका वर्णन करना उचित हे इससे मनष्य की इच्छा- 
शक्ति तथा तक-शक्ति का ज्ञान होता है । 
| अगूठा ऊँचा उठा हुआ माँस से भरा हुआ गोल 
आकृति का हा तो उत्तम फल देने वाला होता है, तथा टेढ़ा 
चांका छोटा चपटा हो तो सुख सौभाग्य का नाशक होता है । 
चौडा फेज्ञा हुआ अं गूड़ा हो तो दुखी खी हीन छर 


यदि खी का आं गूठ़ा ऐसा होतो विधवा होती है। जिस खी के. 


पांच का अंगुठा पूरी तरह से गोल शाकल का दो तो वह 
पतिन्रता होती है । ` 

जव मनुष्य तक-शक्त्ति का प्रयोग करता है तो अक्सर 
चहद सव श्रे गुलियो को भीतर दवा फे अंगूठे को ऊपर रखता 
है, और जब मनुप्य क्रोध करता है तव उसकी विचार शक्ति 
नष्ट हो जाती है । जब वह दूसरों को मारने को मुट्टी बांधता रै, 
ओं गुलियों के भीतर श्रगठा दवा कर धृ'सा लगाने की तैयारी 
करता है थाने विचार शक्ति क्रोध के श्रावेश में नष्ट हाने पर 
अ गूठ़ा 'अगुलिय़ो के अन्दर हो जाता दे, और जव विचार 
शक्ति जागृत होती है ता अँगूठ़ा वादर रहता दै | इससे यद ज्ञात 
होता दै कि अंगठा इच्छा शक्ति को ववलावा दै । गवर तक इस 
शक्ति का शरीर और मन पर अधिकार रद्वा दै वव तक वढ 
अ शुलियों फे भीतर नदों र्ता दै । इससे यदे साफ प्रगट है 
कि अ'गूठ़ा मुख्य और अति महत्य का दै । अ गुप्र में दें। ही 
योर होते हैं । दोहरा पोर शुक्र के ऊर के भाग फो हट्टी मॅ 
होता है । मनुप्य का सवभाव जानने के लिये श्र गृट़ा बहुत दा 
योगी है। अंगूठे के सुग्य वीन माग दें: पटिला प्रम, दूसरा 


तके, तीसरा इच्छा-शनि । - 


अ 
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` अधो भाग प्रेम का दै । मध्य भाग विचार-शक्ति दे ` 
और उर्ध्वं भाग यानी नाखून वाला भाग इच्छा-शक्ति का है) 
इन तीनों में जो भाग बड़ा हो उसी के मुताबिक उस भाग का 
गुण बढ़ जाता है । 


उभ्व भाग यदि बड़ा हो तो स्वेछाचारी व हठी होने की 
शक्ति विचार-शक्ति से अलग होती है । इस भाग के छोटे होने 
से आत्मा निर्वेल होती है और अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं 
होता है। स्वभाव चन्चल और विचार कमजोर होते हैं। 

मध्य भाग यदि ऊर्ध्वं भाग से बड़ा हो तो विचार-शक्ति 
अधिक बली होती दै । और ऐसा पुरुष किसी निश्चय पर नहीं 
पहुंचता है । सोच विचार में समय नाश करता है और अव- 
सर को गवां देता है । ऐसे लोग प्राय; बहदमी और कु्कर्मी 
देखे गये हैं. । यदि मध्य और ऊर्ध्व भाग वरावर हो तो अधिक 
उपयोगी है। अपना काम खूब सोच विचार कर करता हे और 
अपने सभी कामों में सफल होता है । 

अधोभाग प्रेस का स्थान है । जब यह भाग लम्बा हो 
ते प्राणी अपनी कामुक बासनाओं पर अधिकार रखता है । 
और यदि यह्‌ भाग छोटा और मेटा हो तो काम वासनायें 
विशेष पाशविक रूप में होती हैं । 


पाश्‍चात्य मत 


अब हम पाश्चात्य ज्योतिप शाखियों के मतानुसार आ'गूठे 
को तीन भागों में विभाजित करते हैं। उनका कहना है कि जिस 
प्रकार अ गुलियो में तीन पार होते हैं उसी प्रकार अंगूठे में 
भी दीन पार होते हैं। और प्रत्येक भाग अपना गुण स्पष्ट 
करता दे । 
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सवे प्रथम भाग आत्म शक्ति, निर्णय शक्ति और दूसरों 
पर शासन करने की कमता को स्पष्ट करता है । दूसरा भाग 
सक-विर्तक, दूरंदर्शिता और उत्तम दृष्टिकोण का भअवोक दै । 
सून्तीय भाग प्रेस, सहानुभूति और विलासपूण प्रकृति फा 
योतक है ।. | 

अ'गूठे को पूर्णतया परखने के लिये हथेली को अपनी 
"ओर करो ताकि यह ज्ञात हो सके कि हथेली के ऊपर 'अगूठा 
किस अवस्था में स्थिर रहता है ।. यदि अ'गूठा ऊपर की ओर 
सीधा रहता है तो यह सिद्ध होता है कि ज्ञान की मात्रा अल्प 
ही हे और गुण ग्राह्मता वहुत ही कम है] यदि 'अंगूठा अधिक 
घोड़ा है और नीचे की ओर झुका हुआ होता दै ते यह सिद्ध 
होता दै कि प्राणी में मानवता के समस्त गुण विद्यमान हैं, यह 
उदारे, स्वंत'त्रता फा उपासक ओर दूसरों के प्रति दया पूर्ण 
व्यवहार करने वाला हे । यदि अगूठा छोटा होता है ते 
वह अच्छे गुणों को कम करता दै मगर इस प्रकार फे अंगूठे 
चहुत कम देखे जाते हैं । हक 

अ्रगूठों फी धनावट विभिन्न मकार की होती ६ । इनका 
वर्गीकरण निम्न रूप से दिया जाता ऐँ-- 

१-प्रारस्मिक ( फल्णाला हा )--इस तरद के अ गृद 
की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है । वद फेवल मांस फे 
एक टुकड़े के समान द्वाथ से जुड़ा हुआ भद्दा सा प्रतीत द्वीता है 
ओर दोनों जोड़ों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाना 
मुश्किल होता दै । इसळी आकृति से ही स्थुल शरी रख 
ज्यवद्वार और पाशाविक प्रकृति का जाना जाता दूँ । 

२- भीर (शर 7४०४९)¬इम प्रकार के नय गृठ धरे 
होते दे और उनझो देखने से ऐसा लगवा दै रि इस पर बून 


१ 


iw) 


अधिक भार रहो है अतः इस तरह का चपटापन उसका विशेष 

: ऐकर है।इस भांति के अंग के सिरे विभिन्न प्रकार के होते 

: हैं। नियमानसार ते। वह कोमल और झुरींदार होते हैं मगर 

बह अपने चपेटपन हारा ही पहचाने जाते हैं। एस तरह के 

अगले से स्ट. होता हे कि चपटे अंगूठे वालों में रफूर्ति और 

अधिक होती हे, 

२-चोड़ा अगूठो Bond They. इस प्रकार का 

भगर उपयुक्त दोनो तरह के अंगूठे से भिन्न होता है और 

ऽसे पीछे से देखा जाये या नाखूनों को ओर से ते उसका 

पष्ट रुप से चौडा दिखाई देता है और देखने से ही स्वस्थ 

और मजबूत दोखता है! चौरस अगूढा रण. निश्चय, शौर 

“लेख्य गठे हुए शरीर का द्योतक है। इसंसे स्पष्ट होता है कि ऐसे 
गृहे बाला प्राणी आगन का पका और धुनी होता दै । 

नै १-मजबूत अँगूठा Strong Thom ७- इस तरह फा 


क ह कसी मोटाई का होता दै और कोमल होता है। 


चतो ह छ.हेता है और न यह छोड़ा ही होता है । इससे 
पीर होता है आत्मिक शक्ति के साथ २ 
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वाला होता दे और यदि वढ़ाव अधिक, होता है ते वह धूर्वेता 
और सक्कारी को स्पष्ट करता है। यद्यपि इसकी लम्बाई कम 
होती है मगर पैडिल की सी शकल से इसमें शक्ति आ जाती है। 
६-लचकीला अँगूठा गलत? T७००७ जोड़ों पर 
झुकाव के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आणी फिजूल खर्चे, चतुर, 
बुद्धिमान,ज्दार,सुहृद और कलात्मक होता दै । चौरस सिरा,स्पप्ट 
भाग्य रेखा, शानि. ब्रह का स्पष्ट योग यदि मनुष्य के हाथ में और 
पड़ा हो ता उसका फल अति उत्तम होता है । 
७-कडा अगूटा € 0 Thण०--यह स्वयम्‌ दी खड़ा 
ओर हाथ के साथ भी खड़ा रहता है और यह स्पप्ट करता है कि 
प्राणी कम शील, सामान्य ज्ञानी, फम खर्च और चच्नुर होता दै । 
शान्त, सजग, विचारशील, विश्वस्त और गुण माह्यता आवि 
गुणी को इस प्रकार का रा गृठा स्पष्ट करता है । 
८--मिश्रितशँगूठा Ciubbed १ ७-टस प्रकार के 7 
अँगृठे को एक वार देखकर कभी भी नहीं भुलाया जा सफता 
है । उसका उपरी भाग मोटा द्वोता दै, और उसके नाखून छोटे 
होते हैं और सत्य ता यद दे कि यह भाग भटी गोत गै की 
भांति प्रतीत होता है । इससे स्पष्ट दै कि प्राणी अन्यन्न घूर्ग, शौर 
बरमिजाज,दसेरप विरोध की भावना से पूरो ओर मकार दता है । 
६-अधिकांश में पाया जाने पाला थंगूटा ०००7५५ 
लम्वे अँगृठे सुडौल उ गलियों को शक्ति प्रदान करने टू और छोटे 
अँ गठे उनकी कार्यशक्ति को बढ़ा देते €ै। लम्बे श्र गृठ पलार 
गुण को कम करते हैं और नोफदार सिरे इसमें द्धि करते रद “ 
लम्बे अ गटे जिनके सिरे चोरस दोते है फमेसील बनते में मदा” 
यकर हत है मगर चौरस सिरे वाले छोटे स गृट प्राणी का बढ 
बादी बनाते हैं और कर्मशीटता से दूर खचते ६। 


कह 


हाथ की उंगलियां । 

, हर मनुष्य के हाथ में चार उंगलियाँ होती हैं.। अक्सर ऐसा 
भी देखा गया है कि किसी के हाथ में पांच भी होती हैं । पाचची 
उँगली किसी पं मिली होती है या हथेली के किसी भाग में उठी 
हुई होती दे । सामुद्रिक शास्त्र में पांचवी सगली का कुछ महत्व 


नहीं माना गया । उसका परिणाम उसी उंगली की तरह होती है 
जैसा कि उसकी पास वाली उ गली का। 


चारों उंगलियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। बह श्याक्कति 
ही में भिन्न नहीं होतीं वरन्‌ उनका महत्व और सामुद्रिक शास्रीय 
फल भी भिन्न होते हैं। 'अँगूठे करे तरफ से उ गलियां का नाम- 
फरण विचार करने से सामुद्रिक शाख झर उनके नाम इस 
दकार हेर 
१--उजेनौ। 
२->-मसध्यसा १ 
ई--अनामिका १ 
४--कलिष्टा 4 हि 
न० १ चित्र को गोर से देखकर इनके नाम स्मरण करनी 


- झर उनका अध्ययन करना जररो है। 


प्राकृतिक ढंग से ही उंगलियों की या समस्त शरीर की 
चुनावट दै और सामुद्रिक शात शोताओं ने उसी प्राकंतिक दङ्ग 
से अपना काम निकालने के लिए विविध प्रकार के फल मिलने प्ले 
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व्यवस्था करली है । प्रत्येक आदमी की उ'गलियों का गठन दूसरे 
की उ'गलियों के गठन से भिन्न होगा । गठन पर ही फल निर्भय 
होता है। 
फल भिन्न हो सकता है परन्तु कुछ भाग गठन में ऐसे हैं 
जो तमाम उ गलियों में समान होता दै । गठन केसी ही हो परन्तु 
उनकी बनावट भिन्न नहीं हो सकती | जैसे:-- 

?~इर आदमी की उ'गली में प्रत्येक उ'गली के तीन भाग 
होते. हें । मामूली भाषा में उसे पोर ऑर सामुद्रिक भाषा में युग 


कहते हैं-। 


चित्र--१ 





तर्जनी सचसे पदली मध्यमा सबसे वदी, अनामिका दाने 


छोटी और कनिष्ठा सबसे छोटी उ गतिया, को कदने है | म्यादिति 
शाख में ४ गलियां इन्ही नामों से परिचित टू । 


( ४३ ) 


२--अत्येक उ'गली के ऊपर वाले भाग में एक चिन्द होता है । 

इस चिन्हका उल्लेख किया जायगा | अधिकतर यह चिन्द शंख, 

। चैक या गदा के होते हें । हर उ'गली के चिन्द भिन्न हो सकते 

दै या सबके एकही हों। | 

३-अत्येक उंगली दूसरीसे कुछ दूर होगी इथेली परसेजद्दो 

कि उ'गलियों की जड़ होती दे दूसरी उँगली उस जड़ से कुळ दूर 

होगी । पास पास या एक ही स्थान पर जड होना बिल्कुल असरू 

भव त नहीं बरन्‌ वहुत्त कम ही देखा गया है। 

४-४ गली के प्रथम पोर के पिछले भाग में नाखून होता 

।,इसी नाखून के ऊपर सुन्दरता निर्भर करती दै । लम्बी, चपटी 
भद्दी उँगलिर्या नाखून.की बनावट के ऊपर ही निर्भर होती हैं। 

५~-उे गलियों की युग धारा रेखायें कटी हुई होती हें । 


पोर भी बीच में कटे फटे होते हैं। किसी की इँगलियाँ साफ 
नहीं होतीं । 


उंगलियों को गौर से देखने के वाद उनके युगों में राशियों 
का वास आनना निहायत जरूरी है । प्रत्येक युग में राशियों का 
वास होता है । पूर्वी सामुद्रिक ज्ञाताओं तथा परिचमी सामुद्रिक 
शाक्त ज्ञाताओं का इस बिपय में मत भेद दै । वह राशियों को 
भिन्न प्रकार से प्रत्येक युग के साथ मानते हैं. और पूर्वी विभिन्न 
प्रकार से। ; 

_ नीचे प्रत्येक उंगली के युग के हिसाव से राशियों का चास 
बताया गया है। पूर्वी और पाश्चात्य दोनों मत प्रस्तुत हैं । 
चित्र पर देखने से प्रत्यक्ष हो जावेगा कि प्रत्येक उंगली के 

“ प्रत्येक युग में किस राशि का वास होता है ! 
पूर्वी मतानुसारः--- 
कनिष्ठ सें तुला, वृश्चिक और घन । 


( १२ ) 


व्यवस्था करली है । प्रत्येक आदमी की उ'गलियों का गठन दूसरे 
कौ ती के गठन से भिन्न होगा । गठन पर ही फल निर्भय 
होता हे। 
फल भिन्न हो सकता है परन्तु कुछ भाग गठन में ऐसे हैं 
जो तमाम उ'गलियों में समान होता दै । गठन कैसी ही हो परन्तु 
इनकी बनावट भिन्न नहीं हो सकती । जैसे:-- 

£~ दर आदमी की उ'गली में प्रत्येक उ'गली के तीन भाग 
होते. ह । मामूली भाषा में उसे पोर और सामुद्रिक भाषा में युग 
कहते हे । 


चित्र--१ 





तर्जनी सबसे पहली मध्यमा सदसे वढी, अनागिरा उसमे 
छोटी और कनिष्ठा सबसे छोटी उगलिया को कदने दै । म्यादिष 
गख में उ गलियां इन्हीं नामो से परिचित हँ । 


( ४३ ) 


२--अत्येक उंगली के ऊपर बाले भाग में एक चिन्ह होता है । 
इस चिन्हका उल्लेख क्रिया जायगा । अधिकतर यह चिन्द शंख, 
चक्र या गदा के होते हैं। हर ड'गली के चिन्द भिन्न हो सकते 
१७ ७७ ४ 
ई या सबके एकही हों । | 
` १“ अत्येक उं गली दूसरीसे कुछ दूर होगी देली पर्सेजद्दो 
कि उ गलियों की जड होती है दूसरी उंगली उस जड़ से कुछ दूर 
होगी | पास पास या एक ही स्थान पर जड दोना बिल्कुल आसम 
भव त । नहीं बरन्‌ बहुत कम ही देखा गया है। 
-४--उ गली के प्रथम पोर के पिछले भाग में नाखून होता 
।.इसी नाखून के उपर सुन्दरता निर्भर करती है । लम्बी, चपटी 
मदी उं गलियां नाखून.की वनावट के ऊपर ही निर्भर होती हवे 
५-उे गलियों की युग धारा रेखाये कटी हुई दोती हैं । 
पोर भी वीच में कटे फटे होते हैं। किसी की डैंगलियां साफ 
नहीं होतीं । है । 
उं गलियों को गौर से देखने के वाद उनके युगो में राशियों 
का वास आननां निहायत जरुरी है । प्रत्येक युग में राशियों का 
चास होता हे । पूर्वी सामुद्रिक ज्ञाताओं तथा परिचमी सामुद्रिक 
चाख ज्ञाताओं का इस विषय में मत भेद दै । वह राशियों को 
भिन्न प्रकार से प्रत्येक युग के साथ मानते हैं और पूर्वी विभिन्न 
प्रकार से। है 
` नीचे प्रत्येक उंगली के युग के हिसाब से राशियों का चास 
चताया गया है। पूर्वी और पाश्चात्य दोनों मत प्रस्तुत हैं । 
चित्र--२ पर देखने से प्रत्यक्ष हो जावेगा कि प्रत्येक उंगली के 
प्रत्येक युग में क्रिस राशि का वास दोता है। 
` पूर्वी मतानुसार:-- 
कनिछा में तुला, वृश्चिक और घन । 


(४४) 
अनामिका सँ कक, सिंह और कन्या । 
.. मध्यमा में मकर कुम्भ और मीन | 
तर्जनी में मेंप, बुप और मिथुन । 
का क्रम से वास होता है । इन राशियों का फल पर प्रभाव 


गहरा पड़ता दै इसलिये इनका पूरा पूरा ध्यान रखना अत्यन्त 
आवश्यक है. |. 


चिंत्र-- न०२ 





कद 


एक उ'गली में तीन पत्र होते हूँ। पर्या को पोर भी कटू 
। प्रत्येक पर्व में एक राशि का होना आवश्यक दै । कौन राशि 
किस पोर में दै इनका जानना जरूरी दै । 
पाश्चात्य मतानुसार उन्होंने मासोमें युगका विभाजन रियाद 
प्रत्येक युग सें एक भास होना पाया जाता दै । प्र्येक युग में दिये 
हुई नम्बरों के हिसाव से मासो का विवरण निम्न प्रकार दै 2 


१--मार्च पूर्वी राशि मेष हि 
ब्न्ज्श्रप्रल नह १: य्र्प 
३--मईं १: आये मिथुन 


४-दिसम्बर ,» ७ मकर 


हि ( ५५ ) 


४--जनवरी ११ ११ कुम्भ 
_ ६--फरवरी 33 3) मीन 
७--जून » 59 कक 
८--जुलाई ११ ११ सिंह 
अगस्त’ „» 99 कन्या 
१०-सितम्बर „ „छ ` पुला 
११--अक्टूबर » „ बु वक 
१२--नम्बर 4५ शक धन 


उपयुक्त प्रकार हाथ की चारों उँगलियां ऋतु अनुसार 
~ बिभाजतकी गई हैं पाश्चात्य विद्वानों का कहना है फि 

तर्जनी में बसन्त ऋतु का बास होता है । 

मध्यमा में शीत का चास होता है । 

अनामिका में प्रीष्म का बास होता हे । 

कनिष्टा में हेमन्त विराजमान रहता है । 

प्रत्येक उंगली में एक ऋतु विराजमान दै औरउ'गली 
प्रस्येक युग एक सास का योतक है । पश्चिमी तथा पूर्वी दिइ 
दोनों ही चार ऋतुओं की गणना करते हें केवल भारत बर्ष 
ही में छः ऋतुयें होती हैं इसके विपरीत संसार के तमाम देशों में 
केवल चार ही ऋतु होती हे. । इस कारण से चार ऋतुओं का ही 
विचार रख कर सामुद्रिक शा की गणना की गईहै। . 

प्रत्येक मनुष्य की उ'गली भिन्न प्रकार की होती है । हर 
आदमी की उ गली दूसरे की उ'गली से मित्र होती हैं । अधिक- 
तर निम्मांकित प्रकार की उ गलियों पाई जाती हॅः- 

१--बिलकुल सीधी तथा चौरसे--इस तरह की उगलियाँ 

विशेषकर स्त्रियां तथा पुरुषों के हाथ में द्वोती हैं। इस लक्षण चाली 
उं गुलियाँ जड से लेकर चोटी तक एक सी सीधी दोती हैँ | उनके , 


( ४६ १ 


तीनो नो न्र्‌ बर क ब्ध 
त था बर'ब मोठे होते हैं न तो बढ़ कितो तरम विरोप कुही 
होती हैं और न उनका कोई भाग ही किसी त्यान पर मोटा होता है। 
चौ रन 2020 २, 4 , 

ठ पतली चौरस परन्तु टेढ़ी उ गलियॉ-कई लोगों की उग- 

याँ पतली और चौरस होती हैं । उनका झुक्राव आगे, पीछे, दःय, 
चाये चाहे जिस ओर हो सकता दै । 
` ३--पवली, परन्तु गोलाई लिये हुए-ठुख लोगों की उग- 
लिया पहली तो श्रवस्थ होती हैं, परन्तु बद कुछ २ गोलाई लिये 
हुए होती हैं । कुछ लोगो की ड गलियों तो फमान की तरह गोलाई 
लिये हुए तक देखी गई हैं । मगर अक्सर कम गोलाईदार उंगलियों 
ही अधिक देखने को मिलती हें । 

ha 

४--नीचे से जड़ वो मोटी परन्तु चोटी पंतली--झुछ 
उ गलियां की जड़े तो मोटी होती हैं परन्तु उनकी चोटी परी 
होती है। बहु जैसे २ चोटी की चरफ बढ़ती हैं पचली दिखाई 
देने लब्रपी हे । 

१--विलकुल सीधी परन्तु मोटी उ गलियाँ--३'गलियां 
बिलकुल सीधी ही परन्तु बह काफी मोटी हो सरुती हैं। जद मी 
मोटी हो और उनी चोटी भी मोटी दो सकती है । शुख मे लेदर 
न्च वक वह मोटी ही दिखाई देती ह । | 

६--जड़ के पोस मोटी और बीच में पवली--जड़ के 
पास मेदी दोने वाली उ गलियेए को गठीलीकद्दते हैं | इनकी गांठे 
बिलकुल साफ ही दिखाई देवी दे. । वीच के पर्व गांठो की वनस्पति 
पतले होते हैं । 

७--लचकीली उ गलियाँ--छुद 5गठियाँ देसी दवी ई 
जो बहुत लचकदार हैं, जरा से कटके से वद रावळ स जानी ह 


( ५७ ) 


हैं। बह आगे पीछे दोनो तरफ मोडी जा सकती हैं। उनके ऊपर 
वाले पोर पीछे की तरफ सोडे जा सकते हैं.। 

न्य कई तरंह की उ'गलिया भी हो सकती हें, परन्तु बह 
काफी कम तादाद में पाई जाती हैं। इसलिये उनका उल्लेख ठीक 
नहीं होगा | समय समय पर जैसी २ उ गलियाँ देखने को मिलती 
हेंउनका सबका फल ऊपर लिखी उ गलियों के अनुसार ही बताया 
जा सकता है। ऊपर लिखी भिन्न प्रकार की उ गलियों के गुणों के 
नुसार उनके फल दिये जाते हे. । | 

१ बिलकुल सीधी तथा चौरस--यह उ'गली जड से 
लेकर चोटी तक बिलकुल सीधी ही होती है । वह अधिकतर पतली 
देखने में सुन्दर होती दै । उनके नाखून भी सुन्दर और चमकदार 
होते हें । अधिकतर इस प्रकार की उगलियाँ खि्यो तथा नाजुक 
मिजाज पुरुषों के हाथों में पाई जाती हें । इस प्रकार की उंगलियों 
को देखकंर नीचे लक्षणों को मिलाते हुए उनका फल कहना चाहिये 

साधारणतया ते उंगलियाँ बिलकुल सीधी ही दिखाई पढ़ें गी 
सगर जब उनको मिलब्राया जायगा ते इनमें अन्तर अवश्य दिखाई 
देगा । हा सकता दे कि इस प्रकार की उगलियोंमें अन्तर कम हो" 
जैसा भी अन्तर हो उसका वेसा ही फल होता दै 

तमाम उंगलियों को मिलाने से विरत छिद्र दिखाई पड़े 
वो दरिद्रता का लक्षण माना जाता है । बड़े २ स्पष्ट छिद्र दरिद्रता 
के द्योतक होते है । 

कनिष्ठ और अनासिका के वीच में छिद्र न दो ते वृद्धा 
वस्था में सुखी होगा और यदि थोड़ा अन्तर हो तो वह स्वतंत्र प्रिय 
पुरुष होगा या खी होगी । पतली ब चौरस उ गलियों के छिद्र या 
ते होते ही नहीं और यदि होते हैं. ता वह बहुत दी कम होते हैं 
ओर सुशकेल से ही दिखाई देते हे 


( ७४ ) 


हि रखा जाता दै । अतः ग्रह और उनके विषय की ज्ञातय 
दाने चाली सभी वातां को जान लेना अति हितकर है । 
भह नो होते ह~ 


ग्रहो का फस 





१--सूर्य ४--घुद्ध ७--शनि 
<६--चन्द्र ४“ शुरू पारा 
३ भोम ६--शुक्र ६--केलु 


इन नत्र गरदो यें से सासुद्रिक शारी केवल सात प्रह को 
ही मानते हैं । बह राहु और केतु को छोड़ रेते हुं । अतः इन 
सात ग्रहे के स्थान हर सटुप्य के हाथ में होते हँ । यह तमाम 


( ७५ ) 


प्रद अपने निश्चित स्थान पर होते हैं केरल मंगल अर्थात्‌ भौम 
कमी २ हट कर दूसरे स्थान पर होता है । पिछले परिच्छेद में हम 
| देली के विषय में उल्लेख करते समय उनके स्थानों का जिक्रेतो 
` कर आये हे मगर अब हम उनके गुणो' के वारे में उल्लेख करेंगे। 
/ , _ अनामिका उंगली के मूल में सूर्य का पर्वत होता है । 
१, सूर्य --राज्य-मान प्रतिष्ठा, कला कौशल, विद्या, धर्म, तीर्थ, 
कीर्ति, सुन्दर वस्तुओं से प्रेम, साहित्य कविता, चित्र 
कारी, सङ्ग तराशी आदि कलाओ' की प्रशंसा, अधिक 
ऊँचा नाम पाने की अमिलाषा । 
चन्द्र का पर्वत मङ्गल पर्वत के नीचे मणि-बंध 
पर्यन्त तक कहलाता है । 

* चन्द्र~आंतरिक पीड़ा, मन सम्बन्धी समस्त बिचार, सात- 
सुख, कृपि, खरी, धनादि बिचार, शुद्ध प्राकृतिक सुन्दरता 
का उपासक ओर देखने की चाह, साहित्य कविता से 
प्रेम, अधिक ऊँचा गहरे बिचारो पे डूबा रहना । 
मस्तक रेखा अच्छी न हो तो प्रभाव भवङ्कर । 
चन्द्रमा शुक्र दोनो' ऊँचे एक दूसरे के पास हो! 
तो विपय वासना अधिक प्रायः व्यसनी । | 

मङ्गल के पर्वत दो स्थानो' में होते हैं-एक बुद्ध 

के पर्वत के नीचे हृदय रेखा से चन्द्र के पर्वत तक, 

दूसरे इसी के सामने शुक्र के ऊपर और जीवन रेखा 
के उद्य स्थान के नीचे होता दै । | 

३९. भौम--[ मंगल ] वल-पराक्रम अग्निमास, फोडा-फुन्सी 

आदि सुधिर विकार, विवाद सें जय । बृहस्पति, शुक्र 

के बीच सें जीवन रेखा के भोतर मुसीबत के समय 

बुद्धि से काग जेने बाज्ञा, साहस अधिक ऊँचा हो तो 


( ७३ ) 


झगडालू एवं उपद्रवी । घुद्ध-वन्द्रमा के बीच में सहन 
शीलता सत्यात्रद्दी अपने! ऊपर अधिक सन्तोपी । 
कनिष्ठा उेँगली के मूल में बुद्ध का पवा होता दै । 

४, बुद्ध-विद्या, बुद्धि, वाणिज्य, काव्य, शिल्प सौभाग्यादि अनेक 
शुभफल, देशाटन से प्रेम, विचारों में चंचलता, दूसरे 
से अधिक बोलना कगड़ना और मस्तिक रेखा सीधी 
हो तो विज्ञान व्यापार में उन्नति होती है । 

तर्जनी के मूल के नीचे रने वाले पर्वत को 
शुर का पर्वत कहते हैँ । 

४, गुरु--मान, प्रतिष्ठा, धर्म, विवाह, धन धन्यादि समस्त शुभ- 
फल । उच्च पद्‌ पाने की इच्छा स्वभिमान,उत्साह, न्याय- 
प्रिय । छोटी-जिम्मेदारी पसन्द नहीं । यदि अधिक 
ऊँची दो स्वयं प्रशांसा, अधिकार की इच्छा न्याय के 


लिये नहीं । 
शुक्र का पर्वत अशु'प्र से मणिवन्ध तक फैला 
हुआ रहता है । 


शुक्क--विवाह, प्रताप, सोंदर्य, स्त्री सुख, काव्य कला, प्रमोद, 
इत्यादि । ज्ञान अधिक ऊँचा, रुधिर का प्रवाह उतना 
ही अविक, तन्दुरुस्त, इच्छा, प्रावल्य, प्रेम लालसा 
नहीं, नम्र प्रेसी । 
मध्यमा उं गली के मूज के नीचे रहने वाले पर्वत 
को शानि का पर्वत कहते हैं। 

७ शानि~-क्लेश, दुख, अनेक पीड़ा, व्यसन दत, पराभव, 
इत्यादि दिविध कष्ट । खामोशी, एकान्त चास, चहुरता 
आयः ऊंचे दर्जे की गान विद्या से प्रेम, किसी बात 
पर पन्‍टों चहल करने की आदत प्रावः तम्वज्ञान; 


( ७७ ) 


अध्यास्मयाद्‌ की रुचि । अस्वाभाविक रूप से ऊँचा 
हो तो प्रायः उदास; निराशा से घिरे रहना. बुरे ९ 
विचार, बि.सी से बात करने को जी नहीं चाहना। 
"बृहस्पति और चन्द्र ऊँचा हो तो तीर्थे में झु । 
ग्रहों से फल विचार 
सूर्य से आत्मा पिता का प्रभाव, नैरोग्य, शक्ति और 
सम्पति या शोभा को बिचार । रक्त बस, वन पर्वत, पराजय | _ 
चन्द्र से मन बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता; संपदा को 
विचारे । वशोदय । | 
. मङ्गल से बल, रोग, गुण, भूमि, पुत्र, छ’ जागीर, 
ख्याति को विचारें | सेनापतित्व, विजय, ज्युडिशियल अधिकार 
चुघ से विद्या, बन्धु, विवेक, मासा, मित्र, बाकशक्ति को 
विचारें । सन्तित, बेदान्त इतिहास, गणित । 
गुरु से प्रजा, घन, तन, पुष्टि, पुत्र और छान को विचारें । 
आन्दोलनकारी बुद्धि । 
शुक्र से पत्नी, बाहन, आभूषण, काम, क्रीडा, साख्य को 
विचारें । व्यापार, गायन शाख, इन्द्रजाल विद्या ज्योतिपविद्या । 
शनि से आयु, जीवन-मरण कारण, सम्पत्ति ओर विपत्ति 
को विचारें। शूळ रोग, नौकर चाकर । 
राहू से वावा को और हेतु से नाना को विचारे । 
ग्रहों के सम्बन्ध में ज्ञातव्य 
ग्रहों के नाम 
सूर्य--देलि, तपन, दिन कृत भाखु, पूपा,अरुण, अकेरवि । 
चन्द्र-शीतच ति,उड़पत्ति,ग्लो,पृमाज्ञ.इन्‍्ठु, चंद्र शशि, सोस 
मंगल--आर, चक्र, चितिज, रुघिए, अंगारक, क्ररसेत्र। 


( ८८ ) 


चुध--सौम्य, तारातनय, बुध, वित, बोधन, इन्द्रपुत्र । 

चुहस्पति--संत्री, वाचस्पति, झुराचार्य देवच्य, जीव । 

शुक्र-काव्य,सित;श्शुसुत,अच्छ,र पुजितै, दानवेज्य आरफ ` 

शनि -छायासुन्‌,तरिणतनय, कोण,कौण,रानि,आकि मंद ॥ 

राहू सर्प, असुर, फणि, तम, सैहिमेय । 

~ ~ 

केलु-ध्वज, शिखी शुलिक, मनि । 

शुसाग्रह 

पूर्णचन्द्र, वृहस्पति; शुक्र, बुध, शुभागह, कहलाते हैं यह 
सुख देते हे । | 

करतल में जहाँ २ गृह बेठे हैं वहीं यदि टिके रहें तो शुभ 
फल कहना चाहिये । जो ग्रह दक्षिण की तरफ टिके हाँ यदि उत्तर 
में बैठे हों और जो अह पूर्व भाग में -बैठे होवे यदि पश्चिम में 
चले जाँय तो सब अह विपरीत फल को देते हैं । 

पाप ग्रह 

क्षीण चन्द्रमा, शनि, सूर्य, केतु, मंगल पाप रह कहलाते 
हैं बुध पाप ग्रह के साथ पापी ग्रह हो जाता दे। यह सब पापी 
ग्रह हैं । शुभ कार्य में यदि कोई कार्य करते समय यह मर्द पढ़े 
तो वह कार्य निषेध हैं । | 

ग्रहों के त्वरूप 

सूर्य-प्रतापशाली चौकोर देह वाला, काला था लाल रक 
चाला, सिंगरफ के रङ्ग के समान आँख वाला, ओर सवोगुणी 
होता है । 
चन्द्र--संचारशाली, कोमल वाणी वाला, जानी अच्छ 
चितवन वाला, सुन्दर तथा इष्ट अंगों वाला, बुद्धिमान गोल 
झाकार वाला, कफ व वात चाला होता दै । 


च्छी 


( ७६ ) 


मंगल--क्र र दृष्टि वाला, जवान, उदारशील, पित्त प्रकृति 
अति चंचल, पतली कमर, लाल गोरे अङ्ग, कामी,तमोगुणी तथा 
प्रतापी होता हे | | 
घुध--दूध के समान शशीर वाला, दुबला, साफ बोलने 
पाला, हे सुख रजोगुणी, हानि करने वाला, धनी, कफ, वापी, 
प्रतापी और बिद्वान्‌ होता है । र्‌ 
ह शुरु--वड़े शरीर बाला, पीतवर्ण, कफी, पीली आंखे' तथा 
वाल, बुद्धिमान, सगी गुण्युक्त,अति बुद्धिमान, शोभायुक्त और 
सतोगुणी होता है । हाहा 
शुक्र--श्याम, घु'घराले बाल वाला, सुन्दर अङ्ग वाला, 
अच्छे नेत्र वाला, कफी, कामी, रजोगुणी, सुख वल और रजो- 
शुण की शान वाला होता हे | 
शनि-क्रकश बोल तथा सुडौल ङ्गं चाला, दुब॒ला,कफी, 
वाढी, दांत बढ़े, सु'दर पीले नयन, आलसो आर तमागुणो 
होत। है [| 
मनुष्य के भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभाव बता देने में उप- 
युक्त ज्ञान अति आवश्यक है । जितने तादाद में अमुक मह की 
स्थिति हाथ में देखे उसी कदर फल कहना चाहिए । 
अहा के मित्रादि । 
सूर्य के सित्र--संगल, चन्द्र, शुर । 
राजु- शुक्र, शनि, राहु ओर केतु । बुध सम है । 
चन्द्र के सित्र--सूर्य, बुध, । शत्रु कोई नहीं है । 
शुरु, मंगल, शुक्र, शनि सम हैं। ` 
. मंगल फे मित्र--सूर्य' चन्द्र गुरू। 
» रावु--चुध । शुक्र, शनि सन हैं। 


( =°) 


चुध के मिश्रु--सूथ , शुक्र । 
१ शाबु+चन्द्र । 
शुक्र, शनि. मङ्गल, गुरू सम हैं । 
शुरू के सित्र--सूय, चन्द्र, मङ्गल, मित्र हैं। 
» राच्नु--शुक्र बुध । शनि सम है । 
शुकू के मित्र-शनि; बुध, मित्र, हैं । 
99 शरचु-सूय, चन्द्र, सूय`। मंगल सम है। 
शनि के मित्र- शुक्‌ , बुध, मित्र हें । 
» शशु-सूय, चन्द्र मंगल । गुरू सम हें । 
राहू शानि की बड़ी मित्रता हे । 
द्र और गुरु की बड़ी मित्रता है । 
मंगल और सूय की बड़ी मित्रता है । 
सूय और राहु की बहुत शङुता दै । 
गुरु ओर शुकू की वढी शत्रुता हे । 
चन्द्र; बुध की बड़ी शचुता हैँ । 
सुर्य शानि की शवुता दै 
ग्रहों को शुभाशुभा विचार 
अहो की शत्रुता और मित्रता का ध्यान रखना निद्दायत 
जरूरी है । इससे जव हाथ में एक ग्रह को दूसरे की तरफ मुक्ती 
देखे' ता फल का विचार करते समय मैत्री ओर . वेर के सम्बन्ध 
का गहरा असर जरूर पड़ता है इन महाँ के फल विचार करवे 
समय वर्षा की अवधि का ध्यान रखना अधिक आदश्येक 
सर्य २२ वर्ष में फल देता है । २२-२४ 
चन्द्र २४ वर्ष में फल दता हू | २२-२४ 
रंगल २८ वर्ष म फल दत है र्‌ 
बुध १२ वर्ष में फल देता दै । ३५-३५ 


र्ध र 


( पर) 


शुरु १६ वर्षे में फल देता है। १६-२२ 
शुक्र २४ घर्ष सें फल देता है । २५-२८ 
शनि ३६ चपे में -फल देता है। ३६-४२ 
राहु ४२ चर्षे में फल देगा है । ४२-४८ 
केतु ४५.-बर्ष सें फल देता है | ४८:५४ 
जो महः अपने स्थान सें हो उसी वर्ष निश्चय सुख,भाग्यो" 
` दय होता दै । जों -मह-जदाँ दै'बहीं यदि टिका रहे तो शुभ फेल 
जानना चाहिए । यदि ग्रह दक्षिण को तरफ हो ते और उत्तर की 
ओर बैठे अथचा:जो पूर्वे में हो और पश्चिम कौ तरफ जाचे तो 
` विपरीत फल .जाना चाहिये । जहाँ उँगलियाँ हैं उसे पूर्वे दिशा, 
, जहाँ कव्जा'दै जसे पश्चिम दिशा, जहाँ अंगठा दै उसे उत्तर 
दिशा और जहाँ चन्द्रमा “दै दक्षिण दिशा जानना चाहिए । मङ्गल 
सूर्य प्रवेश-काल में, शनि चन्द्र अन्त: में फल देते. ह+ 


` ग्रह-कृत्त कष्ट 


- सूये अग्नि रोग, ज्वर बृद्धि, क्षय, अतिसार आदि तथा 
राजा, देवता, किंकरो! से और ब्राह्मणं से कष्ट हो ओर चित्तमें 
दोप होता है । ; 

चन्द्र--पांडु रोग, कसल, पोनस, खी हारा सेग देवता 
आदि से व्याकुल होता है। - . हे 

सङ्गल--बीज दोष, कफ, दृथियार, अग्नि वाले रोग, 
गिलटी, फोड़ा, घाव, दरिद्रता से पैदा हुए रोग, स्थूल रोग तथ 


चीर शैवगण, मैरवादि गए से भय उतपन्न होता दै । शरोर में भय 
__ फा संचार रहता दे । | 


बुध--गुदा रोग, उद्र, दृष्टिपात; घुष्ट, मन्दाग्नि, शूल, 
ए आदि तथा मन विकार से पदा हुए भूद-पिशाचाँ से भर 
होता है । 


< 


( , पर ) 


होता दै गुरु--आचार्य, गुरू, ब्रह्मणादि से शाप दोष, गुल्म रोग 
शुक्र--ख्रियो के विकार. से प्रमेह रोग या अपनी प्यारी 
स्त्रियों के दोष से अन्य शीघ्रता से फैलने वाले “रोग बदन . में घर 
लेते हैं । उनसे कष्ट होती है । 2 _ 
शनि--दारिद्रय, अपने कर्म, चोर पिशाच. संधि. रोगों में 
क्लेश देता. हे । इसकी अवधि में अनेक तरह की पीड़ायें तथा 
व्याधायें सम्मुख उत्पन्न होती ही ०5०३५ 
राहु--मिरगी, मसूरिका, रज्जु, छींक या छुधा दृष्टि-रोग, 
कीड़े; प्रेत, पिशाच, कुष्ट. भूत, अरुचि और बहुत ही भय प्रद, 
रोग होते हें । इस ग्रह के फल अति, हानिकारक और ध्याधिदायक 
हैं । सदैव इसकी शान्ति का. उपायं सोचना चाहिए । , 
केतु--खाज, मरीचिका, शा, कीड़ों का रोग और छोटो 
जाति वालों ओर आचारहीन पुरुषों को शारीरिक-तथा मानसिक 


कष्ट होता दे । 


~ 


: . ग्रहों के रङ्ग तथां वर्ण, 
सर्य का तांबे का वर्ण या श्याम । . 
चन्द्र का सफेद वर्णा । 

मङ्गल का लाल वर्ण या गोरा । 

बुध का हरित वणु या श्याम | .. 
गुरु का पीला वर्ण या गोरा । 

शुक्र का कवरा वर्णा या सफेद | 

शनि का कशा वर्ण या काला । 

राहु का नीला चण्‌ । 

केतु विचित्र वण वाला होता ६। 
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ग्रहों के 
१--सूर्य का ताँबाः। `` २--चन्द्रं का रजत १ 
मंगल का चाँचा । ४- बुध का सुवण । 
युस का कासा । ६- शुक्र का रूपा १ 
शन्ति का लोहा। . 
` गह के रत्न | | 
१--सुये कां माणिक । २--वन्द्र को मोती । 
““सेंगल का सू'गा ¦ ४ वुध का गारुत्मन। 
शनदशुकू का होरा | ६--शनि का नीलम । 
रह का गोमेद । ¦ केतु का वेडूय* | 


_ ` अहों के रत्नों का ज्ञान आवश्यक है । जिस अह की चाल 
निष्ट कारक जान पड़े तो उस गूह की शांति के लिंये उस प्रह के - 

इनका अति आवश्यक है । रत्न की सु'दरी बनवाकर उस 
गी में नीचे की तरफ झुका कर पहनने से उसका 

असर अच्छा होत दै । तमाम पीड़ा शांत होती रहती है और 
मदे को शान्त कर के रत्न सुख शांति ला. ताहे | 


oe 


छाठवाँ अध्याय 
चिन्ह ज्ञान ९ 
छेद बेर हाथ को ' देखते समय आप अनेकों प्रकार के 
ति | हम: 


थ को हथेली पर, उ'गलियों- के सिरों पर अर्थात्‌ 
परे पे में 


१ उ गलियों कीं जड़ों में और रेखाओं के ऊपरः - 
नीचे या आस तपा 


सामने वाले चित्र झे दी हुयी तालिका में देखकर हन्‌ 
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चिन्हं की बनावट को पहदचांन लेने से हाथ देखते समय इन 
चिन्हों को भी विचार में रखकर फलादेश-कहने में सरलता 
होती है। | 
हाथ में होने बाले विशेष चिन्ह है 
१-गुणाक, २-दृत, ३-बग , ४-हीप, ५-रेखाजाल अर्थात्‌ 
कटी फटी रेखा, ६-दाग, ७-अर्धचन्द्र, म-कोण, ६- चतुष्कोण, 
?०- त्रिभुज, ११--पर्वेत, १२--शङ्ख, १३--सीपी, १४--चक्र, 
१४--नक्षत्र । न त 
१-गुणक | 

एक 'आडी दूसरी रेखा के मिलने से गुणक बनता है । 

यह अं प्रे जीके अक्षर की तरह होतादै ¦ प्रायःइसका फल अशुभ 


होता दै । पर-्तु किसी किसी अवसर पर शू भ फल दायक दै । 

सूर्य और शानि के पर्वतो के बीच में हो तो दुःख होता है 
ओर इज्जत न बट्टे'में मिल जाय ऐसी चिन्ता रहती है । 

वृहस्पति के पर्वत पर दो तो धनी के यहाँ ब्याद और सुख” 
मय जीवन होने की सूचना है । यह देख लेना चाहिए कि कोई 
रेखा काट तो नहीं रही है । यदि ऐसा हो तो फल विपरीत होवा 
हे। यदि हरुका हो तो मस्तक पर जख्म होगा । 

शकू के स्थान में भयानक, प्रेम या दुःखदाई विघाद फी 
सूचना देता - दै । 

यह चिन्ह शानि व सूर्य पर्वत के नीचे मस्तक पर हो वी 
भारो घातक फल का लक्षण है । 

हृदय रेखा पर प्रेमी के वियोग होने की सूचना दै । घुष ` 
के स्थान पर वेईमान और चोर स्वभाव होनेका लक्षण दै । मजा” 
किया स्वभाव, रोजगार और समाज में चतुरता प्रदान करता दै 
आर घोखेवाज होने का लक्षण हैँ । 
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चग्द्र के पर्वेत पर यह चिन्द हो तो झूठा ठग और पानी 
में इच जाने का भय वताता दै! 
चन्द्र स्थान पर वोच में हो तो गठिया रोग की सूचना 
देता है । विवाह रेखा पर हो.तो दम्पति सें से एक कौ एकाएक 
मृत्यु,की सूचना स्पष्ट करता हे 
युंघ की अं गुली के तीसरे पोर में हो तो अविवाहित रहने 
की सुचना दै । 
यदि बृध के पर्वत. पर यह चिंह हो छर कनिष्ठा अंगुली 
रेदी हो तो चोर होता हे । चोर की हृदय रेखा शनि के पर्वत तक 
ही जाती है। 
शति के रथान पर हो तो भाग्य में वाधा उत्पन करने की 
सचना है और स्वास्थ्य सम्बन्धी चिता घताता है । 
मङ्गल फे स्थान पर शुरू के रीचे ह दाई भरडा करने वाला 
, क्रोध में आकर भयङ्कर धार कर डालने दाला होता है भर 
सारपीट सें चाट लगाने पा भय रोता है छोर आरमषात करने 
की इच्छा बताता है । 
मङ्गल के क्षेत्र में उन्नति घाधा डालने वाला होता है । 
मङ्गल के मैदान में बुघके स्थान नीचे भारी विरोध होने की 
सूचना हे और शत्रु भय भी होगा । _ 
| सूर्य के स्थान पर धामि प्रबृत्ति की सूचना है, परंतु घन 
पाने में गुरू के स्थान पर धनी और सुखदायी विवाह की. सूचना 
हे । और कुंदुम्ब संबंधी संतोष भी देता-है 
२. सूय के स्थाने पर यश और घन की प्राप्ति की सूचना है, 
परन्तु धन से सन्तुष्ट न होने फी भी है चाहे जितना धन प्राप्त हो 


कक ता सम्पत्ति तथा देवयाग से प्रसिद्धि प्राप्ति की चिता 
ती 
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शनि के स्थान पर बिजली से आंघात औरं सर्प के काटने 
के भय की और लकवा होने की सचना है । यदि चंतुष्कोण का 
चिन्ह हो तो रक्षा होती है। . 
का बुध के स्थान पर झूठा और चोर स्वभाव होने का'लक्षश 
है। यदि शुभ हाथ में हो तो साहित्यक उन्नति करता है और 
दूसरों के ख्यालात को जल्दी रहण करने बाला होता है। 
यदि खी के आँगूठे के दूसरे पोर में नक्षत्र हो तो धनवान 
होने की सचना है | 2 
: संगल के मैदान में हो तो रण में जय देता है और कभी 
` अति क्रोध में प्राण देता है । ऐसा मनुष्य खून करने को नही 
चूकता और शस से मृत्यु का भय रहता दै । ट 
जीबन रेखा पर मस्तक सम्वन्धी रोग बतलाता है। 
यदि शानि के स्थान पर भाग्य रेखा के पास हो तो जोश 
: से आकर मत्यु, या भारी अपयश का कारण होता है । 
शुक्र रेखाओं के बीच सें भयानक आतंक की. बीमारी क 
सूचक है, जिससे मृत्यु होवे । 
. यदि चन्द्र के नीचे स्थान एर हो-तो जलन्धर रोग होवे । 

.' यदि चंद्र के स्थान पर हो और प्रभाविकःरेखा से जुड़ा दो 
जो जीवन रेखा से मिली हो या शुक्र के स्थान पर हो तो दिष्टीरिया 
य़ा पागलपन अतिशय दर्जे का होता है । 

जीवन-रैखके पास येह चिन्ह राजदर्वारमे अभियोग लगने 
` का चिन्ह दै । भाग्य-रखा पर यद चिन्ह अनर्थ का कारण दोता दै। 
भाग्य-रंखा के प्रारम्भ में यह चिन्ड हो तो माता-पिता के , 
` रहते भी मलुष्य दुःखी रहता है और साथ ही चिन्ह शुक्र स्थान पर 
भी हो तो लड़कपत्त में दी माता-पिता क्रा' विनाश होता है । 


io 


(कू ) 
२~षृत ही 

यह गोल और भीतर से पोला होता दै । रेखाओं पर इस 
चिन्ह का होना अशुभ व भाग्य हानि कारक होता दै । परन्तु मर्हो 
के पर्वतां पर होना शुभ फलदायक दै। ` 

शुरु के स्थान में बृत्त कामयायी, शान शौकत' इज्जत और 
नामवरी का फल देता है । - NE, 

सूर्य के स्थान में यश दर कार्य में सफलता और धन देता. 
है । उसका जीवन क्रम आनन्दं से बीतता. है । यदि सूर्ण-रेखा 
अच्छी न हो तो आँखों में कष्ट होता हैं।.. 

चन्द्र के स्थान में एकाएक मौत की सूचना दै । सम्भव 
है जले में इब जाने से मृत्यु हो।- - ` 

शनि के स्थान में खनिज पदार्थौ के व्यापार में सफलता 
पाने की सूचना है। , , का 

जीवन रेखा पर हो ते आँखि में-रोग या आँख खो बैठने 
की सूचना है। जिससे निराशा होती है और ब्यापार व दुस्तकारी 
में हानि करता है ! - ; 
| यदि खरी के हाथ में हो तो वह खी धन के लोम से अनेको 

पुरुषों के प्राण लेने में नहीं चुफेगी | ऐसी खी च हि फितनी ही 

सुन्दर हो उससे बचे रहना चाहिये। _ | 

ऐसे कई छोटे छोटे चिन्द्र बुध के स्थान में हो तो अध्या" 
साविक बुराई का चिन्द है । ह पिया ये 

यदि चन्द्र के स्थान में ऊपर भाग.में दो तो 'वर्ताड्रिया स 
कष्ट और नीचे हो तो ध्लैडर या रियो की जननेन्द्रि में फष्ट 


होता दै ५ त के, २ पँ Dal 
मस्तक रेखा पर यह चिन्ह मस्तक को आपात पहुंचने का 


लक्षण है । 


(८६ ) 


` आयु तथा मातृ-रेखा के वीच में यह चिन्ह हो या भाग्य 
रेखा के समीप हो तो यकायक मृत्यु हो जाने का लक्षण दै! 
अक्सर लोगों के हाथ में एक बढ़ा गुणा का चिन्ह होता है। जो 
आयु और मातृ रेखा से मिलता है, यह डमरू की शक्ल का 
होता हैं। यह याचना दृति या किसी संस्था से सहायता पाने की 
सूचना है। इसीलिये इस चिन्ह को छोटे शुण के चिन्ह से जो 
अक्सर बीच सें होता है नहीं मिला देना चाद्िये। 

इसके भीतर यदि लाल दाग हो तो गर्भवती के चिन्ह हैं.। 

यदि यह चिन्ह मध्य में हो दूसरों से झगडा होने का 
हे जिसमें कसूर ज्यादातर उसी का-होगा जिसके हाथ में 

न्ह्है। 

यदि दोर्नो हाथों में यह चिन्ह हो तो मारे जाने का लक्षण 
है । यदि कई चिन्द हों तो दुर्भाग्य की सूचना दै । 

यदि इसकी शाखाये किसी खास रेखा को न छुए' तो 
मुकदमे में जीत जाने का चिन्ह है वरना हार होगी । 

यदि अध-चन्द्र इसके भीतर हो तो स्वास्थ्य और शक्ति 
की सूचना है ओर हर प्रकार से उन्नति का लक्षण है। 


३-बर्ग 

| समकोण चतुमुँज चौकोना होता है। इससे अक्सर . 

अशुभ घटनाओं गोर्गो विध्त भयौं व सव संकटों से रक्षा होती 

- है। यह चिन्ह शुभ फलदायक है । यह किसी रेला के पास होने से 
भयानक खतरे व घीमारी से बचाता है । 


यह शुभ चिन्ह दे । यदि गुरू के स्थान में हो तो खतरों से 
या रोगों से बचाता है। और अमन चेन देता है। शासन-शक्ति 
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ओर समाज में गिरने से बचाता है। और प्रतिष्ठांवांन॑ होने का 
लक्षणे . . ` 

यदि शनि के स्थान में हो तो भारी :मुसीवत से रक्ता होवे . 
आर... यादि इसके बीच. सें नक्षत्र दो..तो- जान से मा 
जाने. से रक्षा होती है ।:य़दि इसके. चारों .कोनों पर-लाल दाग हीं 
तो अग्नि से रज्ञा होती है । यह शुभ कल सूचक दै । मु 

यदि सर्य- के स्थान- पर हो तो व्यापारिक शक्ति बढ़ाने 
वांला है। ` 

यदि बुध के स्थान. पर हो. तो भारी धन की हानि से 
बचाता है और यश मान प्रतिष्टा देता है। 
, ऊँचे मंगल के दोनों स्थान से शरीर की चोट से रचा 
करता है और शुभ सूचक है। .. 

चंद्र के स्थान में ड्रबने तथा दर संकट से बचाता है। ` 

: यदि किसी टूटी हुई जीवन रेखा को जोड रहा होतो 

रोग से बचाता है । यह वर्ग. दाहिने हाथ में टूटी हुई 
जीवन-रेखा को जोड़ रहा दै और भारी रोग से बचा कर प्राण 
रक्ता करता है। | 

शुक्र और मङ्गल के स्थान पर चतुप्कोण हो तो कारागार 
सेवन कराता है । 

. यदि शुक्र पर्वत पर अखण्ड सुन्दर हो तो किसी प्रेमिका के 

प्रेम में फॅस जाने से बइज्जती था अन्य प्रकार की विपत्ति से 
बचाता है । यदि यह खंडित हो तो जेल की सम्भावना होती है! 

इसका विपरीत चिन्ह जेल यात्रा का दे । श्र गुली में चार 
पर्ब॑.हो तो भी जेल द्वोती है। 

यदि हाथ के मध्ये में दो तो श्रोप्ठ और धन) यश, का 


स्वामी होता दै । 


( ६१ ) 
३. - ४-ह्टीप 


यह अक्सर जो.के सदृश होता,है। यह यदि खड़ा हो तो 
- अशुभ और-आड़ा हो तो प्राय शुभ फल दायक होता है। 
द्वीप का चिन्ह एक शुभ चिन्ह है: 
वृहस्पति के स्थान पर द्वीप अपयश -के भागी होने की 
सूचना'दै-। इस चिन्ह वाला पुरुष भगड़ालू होतां है। 
हृदय रेखा पर नाजायज" प्रेम ओर निराशा - मयी 


सूचना का दो तक होता है। 
` ` ` यदि बुध की अंगुली के नीचे हृदय' रेखा पर हो या बुध 
पर्वते पर हो तो नाजायज प्रेम किसी रिश्तेदार से होना यंताता 
` ६ | लफंगा बेईमान और चोर होता हे । 
शुक्र के स्थान पर प्रेस सें उत्पात का होना वताता है । और 
किसी बड़े हितैपी को नाराज कर देने की सूचना है 
ग्य-रेखा पर किसी .व्यक्ति से लुभाये जाने की सूचना 
है। खी के हाथ में हो तो पुरुष से और पुरुप के हाथ में हो तो 
जीसे लुभाये जाते हे). . , 
`, "सूर्य-रेखा पर या सूर्य के स्थान पर अपयश आने की 
सूचना हे । ` 
` „ . विवाह-रेखा.पर वियोग होने की सूचना या अलग अलग 
, पति-पत्नी के रहने की सूचना है। . . 
` जीवन और मस्तक रेखा कीं जोड़ पर द्वीप हो तो प्रेम में 
८ गाडा होने. की सूचना है। यह बात एक समय एक बंगाली 
सज्जन का हाथ देखते संमय बताई गई थी, तो उसने इसे कबूल 
. किया और. कहा कि. उसने प्रेम के झगड़े सें. आकर आत्महत्या 


करने का प्रयत्न किया था जहर खा जिया था पर भाग्यन्रश 
चचगया । 


( ६५ ) 


जीवन रेखा पर दीप चीसारी की सूचना देता दे । 

मस्तक रेखापर मस्तक सम्बन्धी रोग चतलाता है जैसे सिर 
दंदे, आधासीसी सिर में चोट स्मरण शक्ती का नाश इत्यादि । 

यदि वह मस्तक रेखा के नीचे के भाग मेँ हो तो असवर्ण 
अर्थात गैर जाति के पुरुष से खरी. और अंसबर्ण खी के रूप पर 
पुरुष मोहित होता है। ` 0. 2 

भाग्य-और माठ्‌-रैखा पर द्वीप हो भाग्य रेखा टेढ़ी दवो तो 
उस व्यक्ति का विवाह नहीं-होता है।  -.-. 

भाग्य रेखा फे शुरू में द्वीप का चिन्ह हो-तो थोड़ी अवस्था 
में माता पिता का वियोग होता है । कोई कोई विद्वान्‌ इस चिन्ह 
की वर्ण धंकर की उत्पत्ति चाला मनुष्य होता है, ऐसा कहते 
ओर कोई स्री के हाथ में हो तो उसे प्रलोभन देकर भगाये जाने ` 
का चिन्ह बताते हैं। लेखक ने- उपरोक्त .चिन्ह देखकर इस चिन्ह 
के उपरोक्त फल बताये हैं और उन्हें सत्य पाया दै । 

५-रेखा-जाल 

छोटी २ आडी और सीधी रेखाओं की आपस में मिलने 
से जाली के समान चिन्ह होता हं यह विध्नकारक और घुरा फल 
तुरन्त देता है जिल ध्यान पर होता दै उसके शुभ फलों फो नष्ट 


कर देता है। 
चंद्र के स्थान में कंजूसी, आत्मदत्या दी तरफ रगवत और 


भति सोच विचार वाला पुरुष तथा उदासी चिन्ता भय भाग्य 
हानि और दुख होने का लक्षण है । 
बुध के नीचे मंगल के स्थान पर एकाएक मृस्यु या भयानक 
खतरे की या आत्महत्या की सूचना है । | 
शुक के पर्वत के ऊपर मङ्गल के पर्वव पर हो तो कोट में 
(ववा: होने की सूचना है 


( ६३ ) 


शुक्र के स्थान पर अति कामी व्यभिचारी होने की सूचना है। 
उसको जेल या पागल खाना बगैरह में जाने का होता है । 
यदि जाल चौड़ा हो तो गुप्त रीति से अन्य खियोंपर आसक्त होता 
रहने वाला-होता है 
सर्य के स्थान पर शक्की कुटिल मंद बुद्धि और ओछापन 
की सचना है । और बढ़प्पन फा गये करने वाला अप्राप्य की 
प्राप्ति करने वाला होता है । 
शानि के स्थान पर दुभोग्यवान्‌ तया व्यभिचारी होने की 
. सुचना है। और जेल जाने की सम्भावना है । 
घुध के स्थान पर बेईमान और चोर स्वभाव का सूचक 
है। कभी कभी गबन के मामले में मृत्यु होती है 
गुरु के स्थान पर स्वाथी उपद्रवी निदेयी और घमंडी होने का 
लक्षण है और सामाजिक तथा विवाह कार्य में बाधा होती है। 
मंगल के स्थान में मौत होने की सूचना है । इसके नीचे भाग 
हो तो अतड़ियों की बीमारी और अकसर पेट की बीमारी 
होती है 
रेखाओं का यह जाल जिस स्थान पर होगा उसका विरोध 
करके उसमें एक विलक्षणता पैदा कर देता है । यदि हमारी इच्छा 
शक्ति प्रवल हो ता बहुत कुछ इसके घुरे'फलों को कम करने 
सें समर्थ होता हे । 
६-दाग 
बिंदु, तिल, डाड वाष्याड किसी भी जगह रेखा पर काला, 
नीला, लाल, सफेद, गुलाबी रंग का बिन्दु हो तो अशुभ फल 
दायक है । इस चिन्द'के फल को पूर्वीय शाख्नी शुभ कोर पश्चात्य 
अशुभ मानते हें । | 
बृहस्पति के स्थान पर काला दाग अपयश कोर धन हानि का 
सूचक है । 


( ६४ ) 


घुध के नीचे मङ्गल-के स्थान पर सुकदमे में जायदाद नाश 
| करने का लक्षण है.] यादि दोनों हाथ पर न हो तो छुछ सम्पति ` 
बच जावेगी | 3.25: | 

चन्द्र स्थान पर दिवालिया होने का लक्षण हे । दिप्टीरिया 
आदि के. भी लक्षण हैं। - - :. ` 

जीवन रेखा पर-आंखों का कष्ट ओर भारी रोग का भय 
सूचके हे १2 
भरतक-रेखा पर शनि के नीचे दांतों में कष्ट होवे, आंखकी 
बीमारी और स्नायुविक कमजोरी का लक्षण है। 

` शनि'के स्थान पर बुरे कर्म होने की सम्भावना दै । 

सूर्य के स्थान पर अपयश ओर समाज में गिर जाने फा 
भयं है ! 

,.थुध के स्थान पर रोजगार में हानि की सूचना है। बहा 
होगे तो जंघा की हडि,डयो में चोट लगने की सूचना.है। बेई- 
सान, लफंगा, चालाक तथा चोर होदा है । 

यदि ऊँचा मङ्गल के स्थान में हो.तो किसी झगड़े या 
लडाईं में चोट लगने का लक्षण दै । ' 

यदि यह शुक्र के स्थान में हो तो घातक बीमारी की 
सूचना है जो प्रेम का परिणास होगी । किसी परम हितेपी फो 
नाखुश कर देने की सूचना है । | 

स्वास्थ्य रेखा पर ज्वर होने को सूचना दै । 

जीवन रेखा पर नीले र'ग का दाग जान .से मारे डाले 
जाने का भय या बिप से मरने की सूचना दे । 

बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि दाग सफेद दो 


तो शुभ सूचना दे । 


( ६५ ) 
 ७-सर्ध चन्द्र 


सूर्य के स्थान पर चुगलखोरी की ,आदत और आँखों को 
कष्ट होमा है। यदि अनामिका अ गुली के तीसरे पोर में हो तो 
दरिद्रता और . बदकिस्मती की सूचना देता है । 
बुध और चन्द्र के बीच में हो तो गुप्त विद्या जैसे ज्या- 
तिप इत्यादि की शक्ति वाला होना बतलाया है । 
चन्द्र के स्थान पर हो तो जल में डूबने का भय रहता है । 
| ८-६-कोण 
' चन्द्र स्थान पर कोण हो तो डूबने का भय होता है मणि- 
बंध पर अनायास सम्मान पूर्वक वृद्धावस्था में धन प्राप्ति 
होता है। - क BT यरे ५ 
चतुष्कीण यह मस्तक रेखा और हृदय रेखा, क्रे बीच के 
भाग का नासःहे । $ ; 
` यदि यह चिकना हो और रेखाये' न हों तो धैर्यवान, शांत 
वे वफादार होने का लक्षण है। यदि हथेली की तरह चौडा हो 
“तो सष्टवक्ता होने की सूचना है । यदि बराबर ,चौड़ी जगह हो तो 
स्वतन्त्र विचार वाला और फभी-कभीं मूखेता के साथ व्यवहार 
का होता आवश्यक बताता है ।..- 
यदि शनि के स्थान में ज्यादा चौड़ा हो तो नेकनासी की 
तरफ से घेपरवाह्‌ स्वभाव वाला होता है। 
. यदि सूर्य के स्थान में ज्यादा चौडा स्थान हो तो दूसरे की 
, राय पर विशेष रूप से भावुक होता है ।, 
यदि कम चौडा होवे तो कंजूसी और कमीनेपन का 
लक्षण है। - 


+ 


( ६६ ) 

यदि वीच में कम चौडा हो तो लोभ कृपणता और धोसे" 
बाजी की अक्कति काचिन्द है। . :: | 

यंदि वह चौड़ा अधिक हो तो व्यर्थ धन का खचे फणा 
गा फिजूल खर्ची पाया जाता. है । यदि घुध के स्थान के तीषे 
चौडाई में कुळ फक पढ़ गया दो तो इद्धावस्था में -किफायतशारी 
को ओर ध्यान देगा । यदि बहुत. ही कम चौड़ा हे तो इ, पंग 
ख्याली और धर्मौन्ध होने के लक्षण हैं। _ 

यदि यहद जगह त'ग हो और गुरु की जगह उभड़ा हो वो 
अत्यन्त धार्मिक विचार वाला सन्यासी दो जाने का लक्षण है। 

यदि अधिक तंग हो. और बुध का ,स्थान उठा ही या 
अशुभ रेखाऐ' हे! तो कूठ बोलने की-आदत होती देः! 

यदि तंग हो, बुध और मङ्गल का स्थान उठा हा तो येई 
मान प्रकृति होनेःका लक्षण है। - 

यदि चहुत छोटी रेखाये' इसके भीतर हों तो. चिइचिडापन 
और कम घुद्धि का लक्षण है । 

यदि कोई रेखा इसमें से निकल कर सूर्टी-स्थान को जावे 
से किसी वड़े मनुष्य की रक्षा से कामयाबी होने की 'सम्भा- 


चना हे । री 
यदि कोई रेखा शाखा घाली आडी पडी हो तो यदमिजाज 


अर असमय-पर कार्टी करने चाले होते. हैं । 

यदि गुणक चिन्ह और हृदय-रेखा को छूता दो तो [सी 
व्यक्ति का भारी असर होगा । पुरुष हो ते स्त्री का और स्त्री दा 
तो पुरुष का असर दोगा । | 

यदि यह चिन्ह मस्तक रेखा को छूता हवा ते .वद्द न्याक- 
प्रेमी के ऊपर भारी असर पैदा करेगा । 

यदि यह शानि स्यान के नीचे हा ता गुप्त विद्याश्रों में 


रक 


{ ६७ ) 


जैसे ज्यातिप इत्यादि में प्रेम होगा । 

यदि यह न दो और हृदय-रेखा कटी हा ते ऐसी हालत 
में सख्त मिजाज वाला ओर दिल की धडकन वाली बीमारी का 
लक्षण है। 

यदि मस्तक रेखा ऊपरकी ओ" उठी हेता व लक्षा शीलता 
का लक्षण है । ऐसा भनुच्य दूसरों का उपकार करने में ज्यादा 
असन्न रहता है यहाँ तक अपनी घुराई करने वाले के साथ भी 
भलाई करने से आगापीछा नही करता । यदि कोई कार करने का 
इकरार करता दे ता उसे भूल जाता हे । समय बीतने पर झूठा 
कहलाता हे गोया कि वह चादे को पूरा करने की कोशिश करताहे 
परन्तु अनिश्चित स्वभाव से बह पूस नहीं कर पाता । 


. शुक्र के स्थान में चतुष्कोंश को काटने वाली रेखाये' जिस 
सनुष्य के हाथ में होती है उस पर किसी अन्य व्यक्ति का किसी 
ससय हृदय, और सस्तक पर प्रभाव पड़ता है । 


प्रथम कोण 


यह्‌ मस्तक-रेख और जीवन-रेखा से घना होता है । यदि 

"स्वच्छ साफ न्यून हा तो सभ्य और घुद्धिमान्‌, शुद्ध चरित्र होने 

का लक्षण है । छोटा और चपटा यानी फैला हेग ते असभ्य मंद- 
बुद्धि तथा आलस्य-पूर्ण होने का लक्षण -है । 


- यदि शनि की अँगुली के नीचे हा चो कपट, घोखेवाजी 
पाई जरती है । यहाँ पर और भी ज्यादा कम चौडा हा वो कार्य 


- में कुशल होता है परन्तु इश्क का मादा पाया जाता है । भद्दा,चौडा 


हो तो कंजूस और दूससें के हित की परवाह न करने वाले का 
सक्तण रे! 


यदि भद्दे तौर पर अस्तक रेखा से स्वास्थ्य रेखा “मिले अ्पेर 
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जीवन रेखा से अलग हे ते भयानक स्वतन्त्र कार्य करने वाल 
आत्मतिश्वासी होता है । | 
दूसरा कोण - 

यहद मस्तक-रेखा ओर स्वास्थ्य रेखा से बनता दै साफ 
शुद्ध हा ता बुद्धिमान और दीर्घजीवी हा, चौडा और भारी हो 
ता आलसी अनुदार और घबराहट बाला दो, यदि किसी बालक 
के हाथ में यह कोण अच्छा न हो यानी कम चोडा हा तो उसके 
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योकि ऐसे बालक की 
बुद्धि स्वयं तीत्र होवेगी परन्तु स्वास्थ्य की तरफ से चिंता होगी। 


तीसरा कोण 


जीवन-रेखा ओर स्वास्थ्य रेखा से बनता है । यदि यह 


स्वच्छ हो ऑर नीचे जीवन-रेखा के पास हो यानी मिलता हो तो 


स्वास्थ्य अच्छा होगा। दीघ आयु और कारवार मे' कामयात्री 


चिन्ह है । | 
यदि अधिक पास ही तो शरीर कमजोर 'ओऔर घन संचय 


करने की इच्छा प्रवल होगी । 
यदि अधिक पास हाता आलस्य, अशुद्ध विचार, निल 


शारीर होने का सूचक होता हे । 


१०-त्रिभुज 
त्रिकोण के आकार का त्रिमुज होता है । यद शुभ फत- 


दायक है । 2 
गुरुके स्थान पर लोकहित कार्या करने वाळा आर रियासत 
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में विशेष पद पर अधिकारी होने का सूचक होता है। शानि के 
स्थान पर ज्योतिष सामुद्रिक, मंत्र तत्र और गुप्त विद्याओं का 
जानकार होता हे । यदि तीसरे पोर पर नक्षत्र शनि की आं गुली 
पर हो तो इस विद्या का दुरुपयोग करता है । 

सूर्य के स्थान पर हो ता शिल्प विद्या का अच्छा जानकार 


य रो है म 
होता ८. विज्ञान-द्वारा अनुसंघानों या औषधि के काये में उन्नति 
करता है । 


चुध के स्थान पर होने से शुभ लक्षण दै, वैज्ञानिक, ध्यब- 

सायी सेवा, बिद्वता के काये सँ सफलता होती है राजनीतिश और 
अच्छा वक्ता होता है । 

` ` सङ्गल के स्थान पर बुध के पर्वत के नीचे चोर-फाइ के 

फाम में होशियार होता दै । गुरु के नीचे मङ्गल पर्वत पर हो तो 


कुशल सेनापति और दृढ़ निश्चय चाला होना है । 


शुक्र के स्थान पर स्वार्थवश प्रेम में फंस जाने का सूचक 


. है और गणित का जानने बाला होता है । 


मङ्गल के स्थान में सैनिक कार्य में कुशलता प्रदान करने 
घाला होता है । 


इन्द्र के स्थान पर गुप्त विद्या का ज्ञान तथा जादूगरी 
आदि कार्मो में रूचि रखने वाला होता हे । 

भाग्य-रेखा के आदि सें यदि त्रिकोण होतो थोड़ी अवस्या 
सें माता-पिता का वियोग होता है । 

पितृ-रेखा पर त्रिकोण हो तो सनुष्य पैठक सम्पति का 
अधिकारी होता है । 


सातू-रेखा में त्रिकोण हो तो ननिहाल की सम्पति प्रइप्द 
होती है । 
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यदि आयु-रेखा पर त्रिकोण हो तो पुरुपाथ से धन,भूमि, 
वाटिका, वाहन तथा नेक एश्वर्य सामग्री प्राप्त करता है। 

यदि मणिबंध रेखा पर त्रिकोण हो तो वृद्धावस्था में 
सम्मान के साथ घन को भी प्राप्त करता है । 

यदि भाग्य रेखा पर त्रिकोण हो ता “अनायास ही धन की 
छोटा प्राप्तिका. योग होता है । वदि त्रिकोण होतो थोड़ा धन शोर 
बड़ा हो ते! ह्यवि धन ग्राप्त होता 


बड़ा त्रिभुज 
यह जीवन रेखा, मस्तक रेखा और स्वास्थ्य रेखा के मिलने 
से बनता है । चौड़ा और स्पष्ट हो तो सदाचारी, उत्साही, उदार 
होने का लक्षण है । 
बड़ा साफ और स्वच्छ रङ्ग का हो तो भाग्यवान, दी 
जीवी और हिम्मत का लक्षण दे । छोटा हो तो कायरता, चरित 
हीनता, कमीनापन, भोळी प्रकृति का सूचक होता है । 


€ 
११--पवत 

हाथ में उठे हुए स्थान को पर्वत कहते हैं । एन पर्वतो फो 
एक ग्रह का नाम दिया हुआ है ओर वही उस ऊँचे उठ हु? 
स्थान का मालिक ग्रह माना गया है। चित्र में तजनी क 
मूल के नीचे जिस स्थान पर “शु? श्रष्तर लिखा दै वह गुर का 
पर्वत दै और उस जगह का मालिक वुदस्पति दै | इसी तर मथ 

मा के नीये श? अक्षर जिस जगह है, वहाँ शनि का पर्वत ऐ थीए” 

उस स्थान का मालिक शनिरचर है । तथा अनामिका श्र शुली ब 
नीचे जिस जगह पर “सू? अक्षर लिखा है, वद सूर्य की जगा 
है और इस जगह का मालिक सूर्य दै । बसे दी कनिप्ठा के मू 
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के नीचे बु' अक्षर जहाँ है वह बुध की जगह दै,और बुध के नीचे 
जहाँ 'म अक्षर है वह मङ्गल की जगह है । मङ्गल के नीचे “च” 
अक्षर हे इस जगह को चन्द्र का पर्वत कहते हैं । चन्द्र के सामने 
ही अष्ट के भूल में नीचे जिस जगह “शु? अक्षर हे वहां शुक्रका 
आधिपत्य है । शुक्र के ऊपर जहाँ 'म'अक्षर लिखा है वह मङ्गलका 
दूसरा स्थान.हे, और इसका मालिक मंगल ग्रह गया है । 

इन पर्वते की कल्पना पाश्चात्य देश में अतिशय प्रचलित है 
और फल के कहने' में बहुत ही महत्व दिया है। 

' शुरु 

शुरु का पर्वत अच्छा.उठा हो तो कुटुम्व में प्रीति, उच्चा-" - 
भिलापी यश की इच्छा वाला और आत्म-मिमानी होता है । सत्य 
पेक्ता, चतुर पंडित, पुत्र, पौत्र, धन धान्यादि होता है । 

यदि यह पर्वत नीचे दवा हो तो स्वार्थी और दुराचारी 
६।चम, रोग से, तथा शुभ-गुण रहित होता है । 

यदि पर्वत अधिक उठा हो तो अहङ्कारी, अन्यायी और 
अधिकार पाने की इच्छा वाला होता है और वडेर अक्षर लिखता 
है । स्वार्थी, ठग, धूर्ते, अपव्ययी, निदेयी होता है । 

गुरु का पर्वत शनि - की तरफ झुका हो तो आत्मनिष्ठवान 
होता है.। 


शनि 
शानि का पर्वत अच्छा उठा हो तो शान्त-स्वभाव, सित- 
- भाषी गुप्त विद्याओं का शाता, सदाचारी, स्नेही, एकान्त-वास- 
प्रिय, सदाचारी, खेती चगौचा का शौफ रखने वाला, खियों में 
Fs कम करते वाला होता हे. | अच्तर छोटे नजदीक लिखने वाला 
ता है। 


यदि यह पर्वत नीचे दबा हो तो बकवादी व्यभिचारी 
आर झूठा होता है । दुःखी, जुआरो, व्यसनी, मूख और अत्पायु 
होती है । ी 

यदि यह पर्वत सामान्य उठा हो तो वात रोग, दन्त रोग, 
बद्हजमी होती हो । निष्ठुर, नीच, अपवित्र, आत्महत्या चाहने 
वाला, उद्र, वायु तथा मूत्राशय रोग युक्त होता है । 

शनि का पर्वत सूर्ये की ओर झुका हो तो शिल्प काये में 
उदासीन होगा । ` ह 

इस पवत पर आडी रेखाये' हो' तो लकवा रोग होता है । 

C 
सूय - 

यदि सूर्या का पर्वत ऊपर उठा हो ते कारीगरी में प्रवीण, 
साहित्यवेत्ता, विद्वान्‌ लेखक, देशभक्ति, पराक्रमी, चतुर, उच्चाभि” 
लापी, उदारुप्रतिष्ठा आदि गुणा से युक्त होता दै । यश की इच्छा, 
प्रेमी, शुद्धता के साथ सौन्दय' प्रियता और दयालु होता है और 
सामान्य अक्षर स्पष्ट लिखता है । 

सूर्य का पर्वत नीचे दया हो ते सुस्त, मद, दुश्चरित्र, 
बुद्धि, निद थी विलासी होता है । यदि सूर्य रेखा प्रवल दी ते यद 
गुण नहीं होता पूर्वोक्तशुभ फलों से रहित होता है) 

यदि सूर्य का पर्वत अधिक उठा हो ता बकबारी,गर्वीता, 
डाह करने वाला, लोभी, कान का कच्चा, आराम तलव शी 
हुनर जानने बाला होता है । 


युध 
यदि बुध का पव त अच्छा उठा द्वा ता साहसी बुद्धिमान, 


०. ~ ७, गे ४०5 युक्त 
विनोदी, वहादुर, घूमने और दृश्य देखने का 7' हीन, धैय युक्त, 
कष्ट की चिन्ता न करने वाला आर छोटे अक्षर लिखता 2) बीर 


क 
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व कारीगरी में चतुर अल्पोवस्था में विवाह सुन्दर स्त्री युक्त, 
वाणिज्य में फुशल होता दै । 

ग यदि बुध का पर्वत तीचे दवा हा तो रोज नाखुश रहने 
घाला होता है, और सब फल विपरीत होते हैं । 

यदि बुध का पर्वत अधिक उठा हो ता पाजी, ठग,लुच्या 
झूठा झगडा करने वाला होता दै । 

यदि बुध का पर्वत मंगल की तरफ झुका हो तो स्वयं 
प्रसन्न रहने बाला होता है । परन्तु दूसरे के दुःखों की पर्वाह नहीं 
करता है । यदि सूर्य की ओर झुका हा ते अच्छा वक्ता और 
चिकित्सा में निपुण होता है । 

मंगल 

पहिले मंगल का पत्रैत बुध के पव तके नीचे ज्यादा नीचा 
हो तो धर्म पर निष्ठा नहीं होती । अन्यायी और कठोर सैनिक 
होता है । कोने निकले हुए अक्षर लिखता है । 

म गल का स्थान उच्च हा ते) उदार, प्रतापी, पराक्रमी, 
हूठी, युद्ध प्रिय. व्यवसायी, वली, क्रोधी, विचार रहित, अ्रहकलह 
के कारण दुःखी होता है । 

यदि यह पव त नीचे दवा हो ता साहस और शान्ति का 
अभाव होता है दूसरा म॑गल का पर्वात गुरु के पत्रैत के नीचे 
उठा हो ता साहसी, धैर्यवान्‌, आत्म विश्वासी होता हे । 

. , यदि अधिक उठा हो तो संकोची और जिद्दी झगडाल्‌ 
होता ह। 

यदि दोनों ही पर्नत ऊ चे उठे होते डरपोक और छिछोरा 
होता हे । रुधिर विकार तथा अग्निमान्द्य युक्त होता है । 

यदि {वध के पर्वत को ओर झुका हो ता अच्छी सलाह 
देने वाला हाता है! 
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चन्द्र 

चन्द्र का पर्वत अच्छा उठा हो तो .सदाचारी, दयालु, 
कल्पना करने वाला स'गीत प्रिय और सुन्दर दृश्य देखने का 
शौकीन, रसिक, मधुर भाषी, लेखक दयावान, भ्रम्नशील, थोड़ी 
उमर में विवाह करने की इच्छा वाला माठ सुम, कृपी, सुक्ल 
घनधान्यादि युक्त. होता है । कविता. के लिखने का गुण 
होता है । उल्टे अक्षर यानी दाई' ओर से वांई ओर को मुढे हुए 
लिखता है । 

यदि दवा हुआ हो तो प्रकृति फल, कल्पना शक्ति का 
, अभाव, क्षणिक बुद्धि वाला और असन्तोपी होता हे । 

यदि अधिक उठा हो तो आलसी आत्म-इत्या का अभि- 
लापी, उदासीन, झूठा और व्यसनी होता है । शुक्र तथा उदर 
सम्बन्धी रोग होता दै । 

जव माशवन्य की तरफ झुका हो तो दिन में स्वप्न देखने 
वाला और हवा में महल वनाने वाला होता है । 

चन्द्र के पर्वत पर तारों के समान चिन्ह हो तो त्रास 
ओर यदि तीन बिन्दु एक साथ हों तो क्षय रोग होता दै । 


शुक्र 


शुक्रका परेत अच्छा उठावदार हो तो सदाचारी कारीगर, 
म्रीद्रिय विलासी, उदार, प्रभावशाली, आत्म भिमानी, 
चिकित्सक होता दै, परोपकारी, संगीत का प्रेमी, श्वदीर सुन्दर 
साफ सुडौल और एक समान लिखता है । 

यदि अधिक उठा हो तो व्यभिचारी, निरज, अदंकारी, 
विषयी होने का लक्षण: है और अक्सर कान से सुनाई कम पढ़ता 
है या कोई कणी रोग होता दे । . 
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. - यदि इस पर्वत का अभाव हो तो सुस्त और स्वार्थी होता 
है । विपरीत फल और शुक्र रोग वाला होता है। 


यदि मणिबन्ध की ओर झुका हो तो नाचने का शौकीन 
होता है । ' 


राहु 


गुरु और शुक्र के वीच में राहु का स्थान है। उच्च हो, 
तो चिन्ता शील, तार्किक, गुप्त भेदों को छिपाने वाला उपदेशक, 
विश्वास-धाती, धोखेंबाज, नीच से नीच कर्म द्वारा धन प्राप्त 
करने वाला होता है। 


भिन्न हो तो बड़ों की सम्पति नाश करने बाला, झगड़ालू, 
अपन्ययी उद्र, इन्दीय रोग युक्त होता है । 
दो पर्वतों का फल 
` यदि गुरु का पर्वत दवा हो । और शनि का उठा हो तो 
दूसरों से एणा करने वाला होता है । 
गुरु का पर्वत और चन्द्र का पर्वत उठा हो और बुध का 
पर्वत दवा हो, तो सोचेगा खूब पर सफल नहीं होगा | गुरु और | 
मंगल का पर्वत उठा हो तो लुच्चा और दिखावे के लिये प्रसन्न 
होगा पर एकान्त में उदासीन होगा । 
शनि और गुरु के पर्वत उठे हों तो विचारवान, मशहूर 
और सज्जन होता है । 
«यदि ऐसा ही चिन्ह स्री के हाथ में हो तो हिस्टीरिया का 
रोग होता है । 
- शनि और बुध के पर्वत उठे हों तो लुच्चा होता है और 


एकान्त में सुस्त, उदास और समाज में प्रसन्न चित्त वाला 
होता है । 
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शनि और मङ्गल के पर्वत उठ हों तो क्रोधी, विषयी मिथ्या 
मिमानी होता है |, न त 

शनि और शुक्र का पर्वत उठा हो तो ६वेदान्ती, गुप्त विद्या 
का प्रेमी, मोगी और धार्मिक होता दै । | 

शनि व चन्द्र का पर्वत उठा हो तो स्वाभिमानी और 
काल्पनिक होता है । 

सूर्य और बुध का पर्वत उठा हो तो वक्ता, समझदार शास्त्र 
का जानने वाला ओर बुद्धिमान होता है । 

__ सूये, मङ्गल या शनि का पेत उठा हो ता मिलनसार 

परोपकारी और शान्तिमय होता दै! 

सूर्य और गुरु का पवत उठा हो तो न्यायप्रिय और 
दयावान्‌ होता है । 

बुध और गुरु के पर्वत उठे हों तो समाज का प्रेमी तथा 
खेल तमाशे का प्रेमी होता है । 

बुध ब मङ्गल के पर्वत ही केवल उठे हों तो मज़ाक पसन्द 
करने वाला होत! है । 

बुध और शुक्रके ही पर्वत उठे हों तो मजाक्रिया और प्रसन्न 
चित्त वाला होता है । , 

बुध और मंगल के पर्वत उठे हवो तो विनोदी लड़कियों का 
मित्र और पशु-पक्षी का शौकीन होता है! 

मङ्गल और सूर्य उठे हो तो सच्चा सदाचारी श्रीर 
ज्ञानी होता है । १ 

शनि और सङ्कल के पर्वत उडे हॉ तो द्रप करने वाला 

दोनों मङ्गल पर्वत उठे हों तो भूमिका लाभ होता दै । 

चन्द्र और बुध का पर्वत उठा दो तो भाग्यवान, और 


बुद्धि तन्‌ होता है । 


हँ 
ट] 


५... एन) हे 
चन्द्र और शुक्र क्रा पर्वत उठा हो तो काल्पनिक और 
सुख भोगने वाला होता है । 
चन्द्र और शनि का पर्वत उठा हो तो डरपोक और 
काल्पनिक शक्ति कम होती है । | 
गुरु और शुक्र का पवत उठा हो तो चापलूसी को पसंद 
करने वाला और उन्नति करने वाला होता है । 
१२-शंख 
_ अँशुलियों के अग्र भाग परु शंख, चक्र, और सीपी की 
आकृति के चिन्ह होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। बामावर्त 
` वायें तरफ मुँह बाले । दक्षिणावर्ते दाहिनी तरफ मुँह वाले । 
शंख अपनी ही आकृति का होता है। चक्र गोल बीच में कटा 
होता है। शंख जल्दी नहीं दिखाई देते, खास कर हाथ से कार्य 
करने बालों के निशान घिस जाते हैं। इसलिए दोपहर में और 
हो सके आतशी शीशा से देखना चाहिए। 
जिसके हाथ में एक शंख हा अध्ययन शील, शूरवीर 
होता है। 
जिसके हाथ में दो शंख, हों तो दरिद्र या साधू। 
जिंसके हाथ में तीन शंख हों बह जी के लिए भुक्रता है। 
रोता है, धूर्त है । 
जिसके हाथ में चार शंख हों वह राजा के समान सुखी 
- होया दरिद्र भी होता हैं । 
जिसके हाथ में पाँच शंख हो बह विदेश में प्रभुता 
पावे । माननीय होळे । 
जिसके हाथ में छ: शंख हों वह वड़ा वुद्धिमान होवे । 


जिसके हाथ में सात शंख हों वह दरिद्र |होवे । आठ 
वाला सुख से जीवन बितात हैं। 
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५) 
र नौ-शंख वाला हिजड़ा या खी केसे स्वभाव वाला होताहे । 
दस शंख वाला राजां या योगी होता है । 
१३-सीपी 

जिसके हाथ में एक सीपी हो बह ' राजा हो और यदि एक 
ही जगह दो सीपी हों तो बह दरिद्री होता है । 

जिसके हाथ में दो सीपी हों वो अमीर होता है तीन सीपी 
हों तो योगी ही । 

चार सीपी हों तो दारिद्र हो। पाँच सीपी हों तो धनी ही ! 

छः सीपी हों तो योगी हो । सात्र सीपी हीं तो दरिद्र हो । 
आठ सीपी हॉ तो धनी हो नौ. सीपी हों तो योगी हो। दस 
सीपी हों तो दरिद्र हो । 

१४-चक्र 

जिसके हाथ में एक चक्र हो तो चतुर हो। दो चक्र हो 
तो सुन्दर हो । तीन चक्र हों तो ऐय्याश, विलासी हो। चारं 
चक्र हों तो दारेद्र हो | पांच चक्र हों तो ज्ञानी हो 4: चक्र हॉ 
तो पंडितों में चतुर हो । जिसके हाथ में सातं चक्र दो पढाइ 
पर विहार करने वाला । आठ चक्र हो ता राजाद्दो। दस हीं 
तो राजा का सेवक हो । तर्जेनी में चक्र हो तो प्रतापी राजा 
होता है । ऋ'गुलियों में होने से श्रमण करने वाला दोता दै । 
जिसके चारों अ'शुलियां में एक शंख चक्र गदा दो तो बह ईश्व 
के तुल्य माननीय होता दे । 

दाहिने हाथ के अ'गूठे के मध्य में चक तो शुक्ल पश 
में और दिन में जन्म होता हवै।बायें हाथ के अ'गृट में बद 
हो तो कृष्ण पक्ष में रात के समय जन्म होता दै। थोर 
दोनों हाथों में अगृठा में यद हो तो कुष्ण पक्ष में दिन में उसने 


होता दै । 
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दाहिने हाथ के अ'गूठे सें यदि यह हो तो गुप्तेन्द्रिय के 
दाहिने ओर तिल और बांये हाथ.में अ'गूठे पर यह हो तो गुप्त 
इन्द्रिय के वांये ओर तिल होता है। 
_ - अंगूठे में मूल में जितने चक्‌ हों उतने ही उसके पुत्र होते 
ह| जिसका अ'गूठा छोटा होता है उसमें इच्छा शक्ति कम होती 
है ओर वह साफ़ नहीं लिख सकता है । 

१५-नचत्र , 

यह तारे कें समान होता दै । यह अच्छा लक्षण नहीं दै 
इससे विता. संताप, मुसीबत और दुःख होता । 

वर्ग के अन्दर नक्षत्र हो तो भयानक खतरे से रक्ता दो जाने 
की सूचना है । 
` चन्द्र स्थान पर नक्षत्र हा तो झूठा. रोग अ्रसित और पानी 
में डूबने की सूचना है ।. 

यदि मङ्गल के स्थान पर बुध के नीचे हो तो हत्या करने 
वाले विचार और किसी जंगली जानवर से चोट लगने की 
सूचना हे । 

` मङ्गल के स्थान में यदि यह चिन्ह हा तो रेलवे, भूडोल 

से हानियाँ ब चोट लगती हैं । 

शुक्र फे स्थान पर हा ता किसी खरी से कष्ट पाने की और 
निराशा का योग हाता है या ठुःखदायी विवाह हाने की सूचना 
है, किरी सम्वन्धी की मृत्यु की सूचना है । 

यदि दाहिने हाथ पर तारा हो तो पिता की मृत्यु वाल्या- 
वस्था में हाती है । यदि यही चिन्ह बांयें हाथ पर शुक्र के पर्वत 
प्र हा ता बाल्यावस्था में माता की मृत्यु जानना । यदि किसी 
रेखा पर शुक्‌ के स्थान पर तारा हा ता किसी सम्बन्धी या सनेही 
के आफत सें फॅसने या भाग्य हानि की सूचना हे । 
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न शंख वाला हिजड़ा या सी केसे स्वभाव वाला होताहँ | 
दूस शंख बाला राजा या योगी होता है । 
१३ ~सीपी 

जिसके हाथ में एक सीपी हो बह 'राजा हो और यदि एक 
ही जगह दो सीपी हों तो बह दरिद्री होता है । 

जिसके हाथ में दो सीपी हों तो अमीर होता दै तीन सीपी 
हाँ तो योगी ही । SN हा 

चार सीपी हों तो दरिद्र हो । पाँच सीपी हों तो धनी हो । 

छः सीपी हों तो योगी हो सात्र सीपी हौं तो दरिद्र हो । 
आठ सीपी हों तो धनी हो नौ, सीपी हाँ तो योगी हो । दस 
सीपी हाँ तो दरिद्र हो । 

१४-चक्र 

जिसके हाथ में एक चक हो तो चतुर दो। दो चक्र हो 
तो सुन्दर हो । तीन चक्र हों तो ऐय्याश, विलासी हो। चार 
चक्र हों तो दारिद्र हो । पांच चक्र हौँ तो ज्ञानी दो थः चक्र हों 
तो पंडितों में चतुर हो । जिसके हाथ में खात चक्र दवं पढाइ 
पर बिहार करने वाला । आठ चक्र होता राजा हो। दसं 
तो राजा का सेवक दो । तर्जनी में चक्र हो तो प्रतापी राजा 
होता है । 'पर'गुलियों में होने से भ्रमण करने बाला होता दै। 
जिसके चारों अ'गुलियां में एक शंख चक्र -गदा दो तो वद ईश्वर 
के तुल्य माननीय होता है । 

दाहिने हाथ के अ'गूठ़े के मध्य में चक्रू तो शुक्ल पक्ष 
में और दिन में जन्म होता हे! धारये हाथ के अ'गठे में बह 
हो तो कृष्ण पत्त में रात के समय जन्म होता दे। ओर 
दोनों हाथों में अगूठा सें यद हो तो कृष्ण पक्ष में दिन में जग्म 
होता है । 
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दाहिने हाथ के अ'गूठे में यदि यह हो तो गुप्त न्द्रिय के 
दाहिने ओर तिल और बांये हाथ-में अंगूठे पर यह हो तो गुप्त 
इन्द्रिय के वांये ओर तिल होता है । 
५... अंगठे में मूल में जितने चक हों उतने ही उसके पुत्र होते 
हैं। जिसका अ'गूठा छोटा होता है उसमें इच्छा शक्ति कम होती 
दै ओर वह साफ नहीं लिख सकता है । 

१५-नचत्र , 

यह तारे के समान होता है। यह अच्छा लक्षण नहीं दै 
इससे चिता. संताप, मुसीवत और दुःख होता । 

वर्ग के अन्दर नक्षत्र हो तो भयानक खतरे से रक्ता हो जाने 
की सूचना हे । 
चन्द्र स्थान पर नक्षत्र हा तो झूठा, रोग ग्रसित और पानी 
में डूबने की सूचना दै ।. 

यदि मङ्गल के स्थान पर बुध के नीचे हा ता हत्या करने 
वाले विचार और किसी जंगली जानवर से चोट लगने की 
सूचना है । 

` मङ्गल के स्थान में यदि यह चिन्ह हा ता रेलवे, भूडोल 

से हानियाँ ब चोट लगती हैं । 

शुक्र के स्थान पर हा ते किसी खी से कष्ट पाने की ओर 
निराशा का योग होता है या दुःखदायी विवाद हाने की सूचना 

, किरी सम्वन्धी की मत्यु की सूचना है । 

यदि दाहिने हाथ पर तारा हो तो पिता की मृत्यु वाल्या- 
वस्था में हाती है । यदि यही चिन्ह बांयें हाथ पर शुक्र के पर्वत 
पर हो ते वाल्याबस्था में माता की मृत्यु जानना । यदि किसी 
रेखा पर शुक्‌ के स्थान पर तारा हे] ता किसी सम्वन्धी या सनेही 
के आफत में फॅसने या भाग्य हानि की सूचना दै । 
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ग्य-रेखा के ऊपर और मस्तक रेखा के नीचे बाईसिकल 
से चोट लगने की सूचना है 
हृदय रेखा पर दिल की बीमारी बतलाता है । 
यह चिन्ह बुध के स्थान में हाता जहर से मृत्यु की 
सूचना है । 
उच्च मङ्गल के स्थान में हा ता आंखों को चोट पहुँचे ऐसा 
याग कहा गया दै । 
_ शुक्र के स्थान पर नक्षत्र का होना बीमारी की सूचना 


देता है । 


दूसरा भाग 


हस्त रेखायें 


के के 
पहला अध्याय 
रेखा विचार . 


सामुद्विक-शास्त्र रेखाओं को पढ़कर ही जीवन के विभिन्न 
क्षेत्र का ज्ञान कराता है। मचुष्य की.हस्त रेखायें उसके जीवन 
पर प्रमुत्व रखती हैं और अब हम उन्ही रेखाओं के विषय में 
बर्णन करेगे तथा उनको पढ्ने का ढङ्ग बतायेंगे। - 

मनुष्य की हथेली, उसके आस .पास अनेकों आड़ी तिरछी 
रेखायें होती हें । बह तमाम रेखायें अपना विशेष महत्व रखती 
हैं । वैसे ता यह रेखायें समय २ बनती विगड़ती रहती हैं और 
परिस्थितियों के अनुसार अपनी लम्बाई कम और अधिक भी 
करती रहती हैं । मगर फिर भी उनकी अपनी एक भाषा है जिस 
से चह प्राणी के जीवन की अनेकों बातों को स्पष्ट करती हे 

इन रेखाओं के निकास और विलुप्त होने के स्थान के 
साथ ही साथ उनके नाम और उनकी चाल के विपय में अवश्य 
जान लेना चाहिये । '. 

हथेली में वैसे तो अनेकों' रेखायें होती हें मगर उनमें 

जो अपना विशिष्ट स्थाम रखती हैं बह हैं-- 


१--जीचन रेखा २--स्वास्थ्य रेखा 
३--ह्ृद्य रेखा ॥ ४ मस्तक रेखा 
५--भाग्य रेखा ६--सूर्य रेखा 
७--विवाह रेखा ८--सनन्‍्तान रेखा 


६--मणि-वन्ध रेखा 
१०--चुट पुट रेखारे-शुक्‌ मुद्रिका आदि । ही 
इन रेखाओं का विरह बर्णन जो अगले शरव्याया में 
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केया गया है उनके साथ के चित्रों को देखकर उनको स्थिति को. 
पूण तया जान लेनां चाहिये । त 

उपर कही हुई रेखाये सभी हाथों में पायी जाती हैं । _ 
इन रेखाओं को विना जानकारी के हस्त परीक्षा करना सम्भव. 
नहीं है । इनके विभिन्न नाम, स्थिति तथा ग्रह प्रभावों को जानना 
अति आवश्यक है | 


. १, जीवन रेखा-अगूठे के ऊपर और तजेनी उंगली के 
नीचे वाले स्थान से प्रारम्भ होकर शुक्र नक्षत्र के क्षेत्र को घेरती 
हुई ठ मणिबन्ध रेखा. की ओर चलती दै । यह गोलाकार होती हे 
भौर उसके अन्द्र की ओर सामनाग्तार रूप से चलने वाशी एक 
और रेखा होती है उसे मङ्गल रेखा कहते हैं । 

२, स्वास्थ्य रेखो;-जीवन रेखा के विलुप्त होने के आस 
पास ही के स्थान से प्रारम्भ होकर, यह रेखा कनिष्ठा उँगली के 
मूल में स्थापित चुध प्रह के क्षेत्र में जाकर समाप्त होती दे। 
अक्सर प्राणियों के हाथ में इस रेखा का अभाव होता हे । ऐसे 
प्राणी पूर्ण स्वस्थ्य देखे गये हैं। स्वास्थ्य रेखा का हाथ में न 
होना अच्छा समझ जाता है । 


३, हृदय रेखाः-दर्जती उंगली फे मूल में स्थापित बृह- 
सपति प्रद के नक्षत्र ही से यह रेखा प्रारम्भ होती दै और मस्तक 
रेखा के साथ २ चलती हुई हथेली की दूसरी तरफ जाकर कनिष्ठ 
उँगली से कुछ नीचे उतर कर विलुप्त हो जाती दै । इनकी अन्य 

» त्यितियाँ भी हैं मगर बह सूहमताके साथ इस रेखा वाले अध्याय' 
में पूर्णतया व्यक्त की गई है । 

४, मस्तक रेखा;-जीबन रेखा के आस पास या उसके 

` साथ ही के स्थान से यह रेखा निकलती है और हथेली के सध्य 
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सेभाग रेखा होती हुई चन्द्र ग्रह के क्षेत्रमें जाकर समाप्तद्ो जाती 
है । इस रेखा की स्थिति बहुत कम बदलती है और इसका प्रभाव 
अन्य छोटी रेखाओं द्वारा अन्य रेखाओं कै स्पर्श - आदि पर 
पढ़ता है । | म 

ए, भाग्य रेखाः-यह रेखा-सणि बन्ध रेखा के ऊपर ही 
मध्य भाग के आस पास से निकलती हे ओर मध्यमा उंगली के 
चेत्र में जाकर समाप्त होती दै । इसकी लम्बाई निश्चित नहीं 
होती । कभी वो य मस्तकं रेखा हृदय रेखा आदि को काटती 
` हुई ऊपर की ओर वढ्ती जाती हे.और कभो.यह थोड़ी ही दूर 
जाकर हथेली के मध्य भाग सें समाप्त हो जाती है.। - 

६, द्र्य रेखा!-इस रेखा के प्रारम्भ होले के कई स्थान 
है ५०५ पूर्ण विवरण इस सा वाले | र दिया yh 
सग खा चन्द्र गे लेक मध्य भा 
ही आस पास ले गा यात आन ती हुई 
कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध देव के स्थान पर जाकर समाप्त - 
होती दै । इसका प्रभाव भाग्य रेखा पर विशेष पढ़ता दै | १ 

७, विवाह रेखा; - हृदय रेखा जहाँ जाकर प्रायः' समाप्त 
होती है उसके ऊपर ही से बुध के क्षेत्र के निचले भाग से यह 
रेखा प्रारम्भ होती है और छोटी लम्वाई में आगे बढ़कर विलुप्त 
हो जाती दै । यह आवश्यक नहीं कि प्राणी के हाथ में केबल एक 
दी विवाह रेखा हो । कई बिवाह रेखायें भी हो सकती दे । 

=+ सन्तान रेखाये।-बिचाद रेखा के ऊपर ही आदी या 
खड़ी छोटी रेखाओं को बिवाह रेखा कहते हैं। माशी के द्वाथ में 
यदि विवाह रेखा है ते यह आवश्यक नहीं कि सन्तान रेखा भीं 
हो। सन्तान रेखाओं का होना न होना प्राणी के भाग्य पर निर्म 
होता है। जो निःसन्दान होते हैं उनके यद रेखाये' नहीं दोर्ती । 
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६. सण्चिन्ध रेखायें।-हथेली के नीचे जहाँ वह कलाई 
के साथ जुइती है वह रेखायें होती हैं। वैसे तो तीन रेखायें 
दोती हैं मगर अनुभवों द्वारा यह सिद्ध हो चुकी दे किचहुत से 
प्राणियों के हाथ में तीन हाती हैं और कुछ प्राणियों के दाथ में 
केवल दे हाती हैं और कुछ प्राणियों के हाथ में केबल एक ही 
होती है । बिना माणित्रन्ध रेखा बाला प्राणी आज तक नहीं 
देखा गया। यह, रेखाये' कलाई को घेरे रती हैं. और शष्ट होती 
हैं । हथेली की ओर से कलाई को देखने पर यह घड़ी की चेन 
भांति ...ष्टिगत होती हे । 

१०. फुटकर . रेखायें-शुक्र। शुद्रिकाआदि?-- इन चुट 
पुट रेखाओं में शुक्र मुद्रिका का विशेष महत्व है । यह घनुषाकार 
होती है । यह तर्जनी और मध्यमा उ गली के सध्य वाले भाग 

रम्भ होकर कनिष्ठा और अनामिका उ'गली के वीच वाले 

भाग्य में जाकर समाप्त हाती है । 

शनि मुद्रिका दुर्भाग्य, वताने वाली रेखा दै । यह शनि 
के स्थान को छाटती हे और इस प्रकार भाग्य को गिराती दै। 

शुरू मुद्रिका तजनी के मूल में स्थापित द्॒इस्पति ग्रह. क्षेत्र 
2 हुई दिखाई देती दै । मगर यद्व रेखा बहुत कम पायी 
जाती है। 

` निकृष्ट रेखा-पह रेखा चन्द्र स्थान से प्रारम्भ होकर शुक्र 

के स्थान तक धनुपाकार होकर जाती दै । 

रेखाओं के विपय में यह जानना आवश्यक दे कि इनका 
ज्ञान करने के लिये, रेखा-सम्बन्धी दो चार नियम या केवल 
एक या दो बार पुस्तक को पढ़ना ही पर्याप्त न होगा । किती भी 
विपय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है वरन्‌ 
फठिन ही है । इसके साथ साथ उस विपय को पूर्णे रूप से जानने 
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के लियेकिश समय की भी आवश्यकता होती दै । मनुष्य को उन 


रेखाओं का ज्ञान-जी उसकी शारीरिक, मानसिक आर अन्य 
मानवी शक्तियों के विकास तथा जिसके फल स्वरुप मचुष्य को 
प्रारव्ध का ज्ञान होता है, का जानना अत्यन्त आवश्यक है| 
इस विपय का ज्ञान किसी गम्भीर से गम्भीर व्रिपय के ज्ञान से 
भी कहीं अधिक महत्त्व रखता है । इस विषय का ज्ञान मनुष्य 
के जीवन से विषय रूप से सम्बन्ध रखता है। जैसा कि पढिले 
कहा जा चुका है. कि यह विषय इतना सरल नहीं है जो कि 
आसानी से और कहानी की तरह से पढ़कर समझाज। सके । इस 
लिये विद्यार्थियों को चाहिये कि इस विपय का अध्ययन करने के 
लिये और इसका अभ्यास करते समझ, दृढ़, विचार शील और 
गम्भीर बनना चाहिये । इसके लिये एकाग्र चित्त होना 
अत्यावश्यक है । पि 

इस विषय के ज्ञान के लिये अधिक समय की आवश्यकता 
होती है, परन्तु यह न समभाना चाहिये कि यह समय व्यथे ग्या 
या निरर्थक रह्मा, बल्कि इसके विपरीत जितना अधिक समय 
लगेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त दोगा । 


यदि देखा जाय तो द्वाथ की रेखाओं की पुस्तक पढ्नाँ 
ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से प्रकृति की पुस्तकों का पढ़ना 
है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते है यह उस पुस्तक को पढ़ना दै 
जिसका कि प्रत्येक पन्ना जीवधारी मनुष्य, जिसके प्र्ठ जीवन 
ओर मृत्यु ओर जिसके शब्द मनुष्य की चृ चमकती हुई श्रां 
हैं जिनकी लेकर वह अपने जीवन के कार्य क्षेत्र की ओर अग्रसर 
होता दै | च ff 2५ 
इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रप्येक्र विद्यार्थी धीरे 


धीरे इस विषय को पूर्ण रूप से समक सकता दै और इसको 
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अपने जीवन में कार्य रूप से परित कर सकता दै मनुष्य को यह 
वात सदैव ध्यान में रखनी चाहिये कि वह किसी भी चीज फो 
जानने के लिये किसी किसी किताब या किसी बिशेष मनुष्य पर 
ही निर्धारित न रहना चाहिये वरन उसे अपनी स्वयं की बुद्धि 
झा भी उपयोग करना चाहिये । किसी भी विद्या में पारांगत 
-होने के लिये आवश्यक है कि अपनी बुद्धि और विवेक का भी 


सहारा लिया जाये और साथ ही शास्रीय नियमों का भी 
पालन करे | . 


_ 'रेखायें लम्बी, छोटी और समान भौ होती हैं अतः 
उनके विषय में जानकारी रखने के लिये आवश्यक है कि रेखाओं 
का परिमाण भी ध्यान में रखा जाये । 


_रेखा-परिमाण 


१४ यव के चरावर सूर्य रेखा श्रेष्ठ होती दै । ६ से १३ 
चव तेक मध्यमा एसी रेखा बाला प्राणी स्थूल बुद्धि वाला होता दे 
१ यव से कम हो तो मन्द बुद्धि की सूचना दे । १५ यव के ऊपर 
होया बराबर हो तो उत्तम, होती है और राजयोग की सूचक 
है। इससे कम हो तो उसे खण्ड रेखा कहते हैं । 

१ यब का नाप १० वर्ष के बरावर है । इसलिये लम्बी 
रेखाओं का नाप लम्बे यव से और छोटी रेखाओं का नाप बड़े 
यव से करना: चाहिये । सूर्य रेखा को छोटी रेखा में गिनना 
चाहिये । इससे इसे भी घड़े यब से नापना चाहिये । फाँकदार 

ओर शाखायुक्त रेखा स्यादा शुभ समझी जाती है। क्योंकि यह 
लक्षण रेखा के गुण को बढ़ा देता है। हृदय रेखा से ऊपर जाने 


वाली रेखाये आशा जनक और नीचे जाने वाली रेखायें निराशा 
जनक होती हैं । 
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. _ मनुष्य के हाथ में अक्सर दो-तीन वर्षो में नई छोटी २ 
रेखाये पकी उद्य होती हैं जो आने वाले शुभाशुभ की सूचना देती - 
हैं । रेखां कां पीलापन होना खून की कमी बताता हैं । 
.. गहरी और लाल रङ्ग: की रेखाये' आवेश में आन) 

निर्देयता और गर्म मिजाज्ञ की सूचना दै। `. 

विनाश युक्त याने छिन्न-मिन्न रेखाये अपने शुम फत 
को नहीं देती हैं। ` FO 

कुशा के समान अम्र भाग वाली. सुन्दर रेखाओं वाले 
प्राणी दरिद्र नहीं होतेहे, , ` _ - 

मूल यानी. भाग्यादि- शभ रेखाओं के. न होने से मनुष्य 
सुखी नहीं रहते । पितृ-रेखा से यायु प्रकृति समझना चाहिये । 
जो रेखा प्रधान हो उसका ही गुण कहना चाहिये । जीवन, 
मस्तक और हृदय रेखाये' क्रम से पुरुष खरी ओर नए सक तथा 
नभचर, थलचर और जलचर सूचक हें। क्रम से सतोगुणी, 
रजोगुणी और तमोझुणी भी हैं । gi 

जीव रेखा को . ऊर्ध्व लोक, मस्तक. रेखा को मृत्यु लीक 
आ हृदय रेखा को पाताल लोक; कहते हैं | वाये और दाहिने 
हाथ से गसन और आगमन का विचार करना चाहिये यानी 
चावरे हाथ में जीवन रेखा साफ हो तो पिठुलोक से आया दै थी 
दाहिने हाथ में हो तो मरने के वाद पिठुलोक में जायगा । 

रेखायें । 

मनुष्य का जीवन तीन भागों में वाँटा जा सकता दै-7 * 

2--जीवन) जो जीवन-रेखा होता है! 

८-प्रेम, हृदय रेखा से ज्ञात से ज्ञात होता दे । 

३--दिमारा शक्ति की जानकारी मस्तक रेखा से माग 


होती है । | 
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: इन रेखाओं का विस्तृत वर्णन अगले अध्यायो में किया 
-गया है। . 


es es 


_ - दूसरा अध्याय 
जीवन रेखा 


नं० १ चित्र के देखने से जीवन रेखा की वस्तुतः स्थिति 
का ज्ञान दो सकता है।इस रेखा की स्थिति के विषय में स्पष्ट 
रूप से इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि जीवन रेखा तर्जनी और 
अंगूठे के बीच के स्थान से प्रारम्भ होकर शुक्र के स्थान तक 
जाती है। मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन सत्यु के प्रश्नों के 
विषय में तो यह स्पष्ट करती है मगर इसके साथ ही इसका महत्व 
अन्य रेखाओं के ऊपर भी रहता दै क्‍योंकि मनुष्य के जीबन | 
सरण का प्रश्‍न ही, |सवसे अधिक महत्वईका होता है । उदाहरण 
के तौर पर हो सकता दै कि किसी मनुप्यपके हाथ में राजा वनने 
का योग तो है मगर उसकी आयु २० वर्ष से अधिक नहीं ऐसी 
(दशा में जीवन रेखा काएऐप्रभाव उसकी भाग्यरेखा के प्रभाव को | 
ज्ञीण-कर देगी । 
जीवन रेखा की आकृति देखकर प्राणी के स्वास्थ्य और 
" उसकी आयु तथा सृत्यु के वारे में बताया जा सकता है | रेखा 
फीलम्वाई स्पष्टता और उसके-तोइ मोडों३ ग प्रभाव अयव पढ़ता है । 
इर प्राणी अपनीईआयु जानने की लालसाईरखता हे अतः वहई 
ज्योतिपी से अवश्य पूछता दै कि “मेरी आयु कितनी है १” 
` इस प्रशन का उत्तर बहुत कठिन हे । रेखा परईायु तो] 
लखी होती नहीं और न ऐसा कोई माय हदै । जिससे आयु 
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को बताया जा सके । अकाल संत्यु के चिन्ह सी अक्सर जीबन 
रेखा पर नहीं होते । सीधी, साफ, गहरी ओर कम टूटी हुयी 
लम्बी जीवन रोखा को देख कर सहज ही ६० या ७३ वर्षकी 
आयु वतायी जा सकती हे। सगर हो सकता है कि ऐसे लक्षण 
वाली रेखा होते हुए मनुष्य किसी दुर्घटना का शिकार हो जाये 
शौर म्रृप्यु को प्राप्त हो सो ऐसी दशा में मस्तक, रेखा को 
भी जीवन ' रेखा के साथ ही समझ लेना 
आवश्यक है । 


ठीक तो यही है कि समस्त रेखाओं का विचार कर लेने 
के बाद ही जीवन रोखा को देखना चाहिये और उसके फलों को 
कहना चाहये । मनुष्य का जीवन रोगों के विना अपूर्ण ही रहता 
है । ऐसा कोई प्राणी इस संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी न 
किसी रोग का शिकार न हुआ हो और इससे फज्ञ स्वरूप जीवन 
रेखा अवश्य ही कटी हुयी होगी अतः फल कहने से पहले इस 
प्रकार के कटे हुये स्थलों को गौर से देख लेना अति आवश्यक दै 
चरंना फल कहने में गलती हो सकती दै । 


अकाल सत्यु के कारण और उसकी सम्भावना जानने के 
लिये मस्तक रेखा को अवश्य देखना चाहिये और-साथ.ही 
स्वास्थ्य रेखा को इस कारण देखना चाहिये कि अगर मनुष्य 
का स्वास्थ्य ठीक है तो बह दीघ. जीवी होगा और उसका 
स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं तो वह शीघ्र ही सोत को प्राप्त होगा । 
स्वास्थ्य रेखा की स्पष्टता और लम्वाई दोनों की तुलना जीवन 
रेखासे करनी चाहिये और यदि दोनों रेखा एक दूसरे से किसी 
स्थान पर मिल जायें ता मिलने वाले स्थान को आयु का स्थान 
समभा कर और अचुमान तथा गणना करके मलुप्य को उसकी 
आयु वता देना चाहिये । यह पहले ही कदा जा चुका. कि 
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हिसी भी प्राणी को उसकी आयु के विपय में निश्चित रूप से 


$ 
वताता बहुत कठिन है जितना कुछ भी बताया जा सकता & च 


फेबल गणना और अपने अनुमान छारा ही । ( चित्र नं? १ पर 
ने० १ वाली बिन्डुदार रेखा को देखो ) 


. अक्सर देखा गयाहै कि जीवन रेखा अपने निश्चित स्थान 
निकल कर शुक्र के स्थान को घेर लेती है। उसकी लम्वाई, 
गहराई और स्पष्टता भी ठीक ही होती है मगर तव भी उसकी 
आयु अधिक नहीं होती । वैसे तो इस तरह के लक्षण वाले हाथ 
वाला प्राणी सौ वर्ष की आयु को प्राप्त होना चाहिये मगर वदद 
५० बे ही में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका एक मात्र 
कारण यही होता हे कि उस प्राणी की जीबन रेजा जहाँ बहुत 
ही सष्ट और गहरी होती हे उसी क्षेत्र से शुजारती हुई उसकी 
स्वास्थ्य रेखा क्षीण और अस्पष्ट होती हे और यह भी हो सकता 
है कि जहाँ स्वास्थ्य रेखा गहरी हो वहां कोई द्वीप हो! इन 
दशां में ही प्राणी पूर्ण आयु को प्राप्त किये बिना ही मत्यु 
को प्राप्त होता दै । ( चित्र नं० २ पर दोनों रेखाओं की मोटाई 
देखे तथा स्वास्थ्य रेखा पर पड़े दीप को देखा ) 


यह भी देखा गया है कि अनेकों छोटी २ रेखायें हथेली के 

अन्य भागों से निकल कर हाथ की रेखाओं को छूती हैं. या 
काटती हैं । यह चुट पुट रेखाये भी अपना विशिष्ट महत्व रखती 
। जीवन रेखा को अगर इस प्रकार की कोई छोटी रेखा यदि 
शनि के स्थान से निकल-कर काटती हुई निकल जाये तो इस 
प्रकार की रेखा का प्राणी के स्वास्थ्य पर चुरा प्रभाव पडता दै । 
हो सकता है कि बह अकाल मृत्यु की सूचक भो हो। अतः शनि 
के स्थान से निवलने वाली इन छोटी रेखाओं को भी ध्यान में 
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रखना भी आवश्यक दै । ( चित्र नं० १ की बिन्दु वाली रेखा! 
नं० १ के स्थल को देखो ) 


पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि शरीर रोगों का घर है 
ओर प्राणी मात्र के शरीर में विभिन्न प्रकार के जीव पनपते रहते 
हैं अतः इन जीवों में अनेकों जीव-ऐसे होते हैं कि वह स्वास्थ्य 
पर बुरा असर डालते हैं। इन जीवों के कारण ही यह चुट पुट 
रोखायें पनपती हें और अपना अध्तित्व बताती हैं। इस बिचार 
से प्राणी को उचित है कि यदि उसके द्वाथ में इस प्रकार की 
रेखाय्रे हों तो उसे सावधान रहना चाहिये और अपने शरीर के 
तन्तुं का ज्ञान प्राप्त करके उन रोग कारी तन्तुओ के विनाश 
का उपाय करना चाहिये। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत दे कि 
परम्परागत तन्तुओं के अलावा सब तन्तुओ का विनाश सहज 
ही हो सकता है और मनष्य को निरोग बनाया जा सवा 
है । यदि ज्योतिपी प्राणी को इस फल को वतादे तो हाथ दिखाने 
चाला आने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी आपदाओं से सजग हो 
जाये और अपने जीवन तथा स्वास्थ्य की रक्ता कर सक्री । 


जीवन रेखा को देख कर मृत्यु अथवा स्वास्थ्य के विषय 
में अपना निण य देने से पहले चाहिये कि दोंनां हाथ की र खाना 
को गौर से देखा जाये । हो सकता दै कि. सीधी हाथ की रखा 
तो पूर्ण हो सगर बांयें हाथ की रोखा मध्य ही में टूट गयी दी 
तो ऐसी अवस्था में फलानुसार सीधे ही हाथ की रोखा को माना 
जायगा मगर वार्ये हाथ की रोखा का फल भी जीवन पर बिना 
पड़े न रहेगा । जिस स्थान पर बायो हाथ में जीवन रखा टूटी 
उसके अनमान पर दी से यह जान लेना चाहिये कि थनमानतः 
उसी समय अवश्य भयङ्कर कोई रोम होगा श्रथवा सकाल मृत्यु 
की सम्भावना होगी । यदि दोनों हाथों की रोखा पक दवी म्यान 
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पर टूटे और और हूरी हुई रोखा का रुख शुक्र के स्थान की 
ओर हो तो प्राणी की मत्यु निश्चित दै । क 
_ पहले ही कहा जा चुका है कि जीवन रेखा स्पष्ट र 
गहरी तथा लम्वी दीघ आय्‌, होने की द्येत$ है । हर 
गणी के हाथ में बिभिन्न प्रकार की रे खाये होती हैं । कुड गहरी 
लम्बी और स्पष्ट होती है कुछ टूटी दोती हें, कुछ कटी हुईं होती 
और कुछ रेखाय' ऐसी होती हैं जिनकी वनाबट जन्जीर की 
तरह होती हैं। यदि किसी प्राणी का हाथ कोमल हो और उस 
की जीबन रेखा जन्जीर दार हो तो वह हमेशा रोगी रहेगा । 
उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकेगा । सगर आगे चलकर 
.यदि स्वास्थ्य रेखा ठीक हो गयी हो तो उसका स्वास्थ्य भी 
धीरे ९ टीक हो जायेगा । ' 
यदि जीवन रेखा निश्चित स्थान से निकलने की बजाय 
वजनी उ'गंली के नीचे से प्रारम्भ होकर वृहस्पति के क्षेत्र को पार 
करके नीचे को अग्रसर हाँ तो ऐसी रेखा वाला प्राणी अवश्य ही 
उच्च पदाधिकारी, यशस्वी, विद्वान्‌ आदि होगा । चित्र नं० ३ में 
जीवन रेखा का निकास देखे । 
जीवन रेखा के निकलने के स्थान ही के आस पास ही 
से मस्तक और हृदय रोखाये' आरम्भ होती हैं। जीवन और 
मस्तक र खाये तो अक्सर एक दूसरे से मिल भी जाती हैं भगर 
अक्सर यह भी देखा गया है कि निकलने के स्थान पर ही यह, 
तीनों रे खायें मिल जाती हैं.। इस प्रकारसे इन नीचे रेखाओं का 
आपस में मिलता मनुष्य के लिये ठीक नहीं होता दै । इस प्रकार 
का लक्षण यह स्पष्ट करता है कि इस प्रक्रार की रेखाओं युक्त 
हाथ वाला प्राणी अपनी ही मौत का स्वयम्‌ ही कारण होता है। 
वह्‌ अपनी उत्त जना को नहीं सम्माल पाता है और यावेरा में 
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आकर आत्म हत्या कर लेता है, पानी -में बृद कर जान गवा 
देता है, आग लगा कर अपने शरीर को जला देता है या क्रिसी 
ऊचे स्थान से गिर कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर 
डालता है । वैसे तो इस तरह तीनों रेखा मिली हों ऐसे हाथ 
बहुत ही कम देखने में आते हैं मगर फिर भी .यह ध्यात 
रखना ही चाहिये कि यदि इस प्रकार का हाथ हो तो उसका यद 
फल होता है । / चित्र नं» ४ का'नं० ६ स्थल-देखो ) 


साधारण तया जीवन रेखा और मस्तक रेखा आपस में 
मिली होती हैं । इसका एक मात्र कारण यही है फि इनके निकलने 
का स्थान एक ही है और इनके आस पास से अनेकों रेखायें 
'छोटी' निकलती है और यह चुट पुट रेखायें इस प्रकार हाव 
को घेरती हैं कि यह दोनों ही रेखाओं को शाखायुक्त कर 
देती हैं और आपस सें मिला देती हैं । यदि इस प्रकार की मिली 
हुयी रेखायें आगे चल कर हथेली के मध्य के पहले ही विलग 
हो गयी हैं तो उनका फल शुभ होता दै। ऐसी रेखाओं वाला 
प्राणी अपने संकल्प पर हृढ़ रहता है, अपने काम में सावधान 
ओर सतक रहता है, हर बात क्रो सहज ही समझ लेता दे मगर, 
उसमें आत्म विश्वास की मात्रा भी अधिक होती दे । इसके 
विपरीत यदि यह दोनों रेखायें अपने निक्रास के स्थान दी से 
अलग निकली हों तो प्राणी वेपरवाह होता दै वदद पढ़ने लिखने 
में रुचि नहीं रखता और अपनी ही दुनिंयाँ में मस्त रहता द्ै। 
इसके विपरीत यदि इन दोनों रेखाओं के मध्य में समान अन्तर 
हो वो ऐसा प्राणी दूरदर्शी, यश की कामना वाला साहसी आर 
उत्साही होता दै । (चित्र न॑० ५ में विना नम्वर वाली रेखाओं 
को देखो ) है उन र 
मनुष्य के द्वाथ में जितनी भी गुख्य रेखायें ६ उनर्म स 
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रों रेखाओं में से बहुत सी शाखायें निकल हथेली के उदय 
र कौ > झड Fa को री दे या 
भागों को ओर जाती हैं और बिभिन्न रेखाओं को छूती है या 
उनको काट कर निकल जाती हैं। इस प्रकार की इन शाखाओं 
का भौ अपना विशेष सहत्व होता दै । 


जितनी भी शाखायें जीवन के मध्य से प्रारम्भ होकर 
` नौचे की ओर अग्रसर होती हैं उनका महत्व यह होता है कि 
इस प्रकार की रेखा युक्त प्राणी उप्र स्वभाव का होता है। बह्‌ 
यात्रा का शौकीन होता है मगर क्रूर होता है। अपने मन का 
डरपोक होता है और बह आलसी भी होता है। मादक द्रव्यो 
का सेवन भी वह खूब करता है और परिश्रम से हमेशा डरता 
। इस प्रकार के लक्षण अच्छे नहीं होते। (चित्र नं० ४ में 
(“१ वाली रेखा को देखो) 7 
रि यह शाखायें वृहस्पति के स्थान की ओर अत्रसर 
होती हैं तो उनका प्रभाव ही चदल जाता दै । वह लाभ और 
ज्यति की सूचक होती है । उच्च स्थान सें वृहस्पति होने के कारण 
बाणी समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है, उसको यश प्राप्त होता 
` और उसके अधिकारों की बृद्धि होती हैं। ( चित्र नें० ५ में 
३-२ वाली रेखा को देखा ) 
शे «सी तरह यह शाखायें जिस ग्रह की ओर जाकर समाप्त 
होती हैं उसी तरह के लक्षण उसमें विद्यमान्‌ होने लगते हैं । देव 
प्रभाव को ही जानकर इस बात को कहना चाहिये । 
जव इस प्रकार की रेखा जीवन रेखा को छू कर शनि की 
ओर जाती हे तो उसका फल होता है कि ऐसी रेखा वाला प्राणी 
>” व्यि गत साधनों द्वारा उन्नति को प्राप्त होगा । यह 
सा सूर्य कौ ओर जाती है तो उसका फल होता है कि प्राणी 
सपने सुको द्वारा अवश्य यश को प्राष्त करेगा और संसार में 
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उन्नति करेगा । ( चिज्ञ नं० ४ में ३-३ वाली रेखा को देखे ) 

इस तरह की रेखा जब बुध की ओर अग्रसर होती ९ 
तो उससे स्पष्ट होता है कि. ऐसी रेखा वाला प्राणी अवश्य ही 
अपने व्यापार और कलात्मक कार्य-मे सफलता प्राप्त करेगा । 
(चित्र नं८ + में ४-४ बाली रेखा को देखो)” 

ऐसा भी अक्सर देखा गया है कि हथेली के मध्य भाग 
को पार कर के जीवन रेखा दो भागों सें विभाजित हो जाती" है | 
इस प्रकार ' शाखोयुक्त जीत्रन रेखा दो भागों में विभाजित हो 
जाती है । इस प्रकार शाझायुक्त जीवन रेखा का प्रभाव होता दै 
कि प्राणी सुदूर प्रदेशों की यात्रा करेगा, वह यात्रा सें अधिक 
दिलचस्पी लेगा । _ | 

जीवन रेखा गहरी, लम्बी और स्पष्ट होते हुये भी यदि 
उस पर द्वीप का चिन्द॒है तो इस प्रकार की रेखा वाला 
प्राणी सदैव अस्वस्थ ही रहेगा क्योंकि जीवनरेखा पर द्वीप का 
चिन्ह रोग का खूचक होता है । यदि इस प्रकार का द्वीप उस 
स्थान पर हो जहां से जीवन रेखा प्रारम्भ होती है तो प्राणी के 
जन्म पर सन्देह किया किया जाता दै। इस प्रकार के लक्षण 
वाला प्राणी अपने माता पिता की जायज सन्तान नहीं होता । 
मगर ऐसी दशा सें फल कहने वाले को ससक रहना घादिये। 
मां का बास्तविक चरित्र जानकर अपने जन्म की पवित्रता का 
ध्यान करके प्राणी को दुःख होता है ऐसी दशा में जव तक किसी 
के जन्म इतिहास के विषय सें विशेय ज्ञान न हो कभी कुछ नदीं 
कहना चाहिये । ( चित्र न॑० ४ में नं० २ के स्थल पर द्वीप के 
चिन्ह को देखो ) 

जीवन रेखा के प्रारम्भ होने के स्थान के आस पास दी से 
अमेकों छोटी बढी रेखा. प्रारम्भ होती है । यद्व रेखायें चुट पुर 
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होती हैं। अधिक लम्बी भी नहीं होती और न अधिक गहरी ही 
होती हैं | इन चुट पुट रेखाओं में एक तो मङ्गल रेखा होती दै जो 
जीवन रेखा के सामान्तर ही चलती दै । अन्य रेखाये' छोटी २ 
होती हैं जो थोड़ी ही दूर जाकर समाप्त हो जाती हैं । इन 
र खाओं को ज्योतिप शास्तियो ने प्रभुत्व रेखाये कहा है।यह 
र खाये मङ्गल रेखा के साथ २ जीवन रेषा के भीतर की ओर 
रोती है । इनको देखकर सहजही कहा जा सकता दै कि ऐसी 
{खा वाला प्राणी अपने बिशिष्ठ प्रभुत्व से अपने शासकीय 
वर्ग पर आधिपत्य रखता है । इस प्रकार की जितनी भी रेखायें 
देगी उससे आणी का प्रभुत्व उतने ही लोगो पर होगा। यह 
(साय जितनी स्पष्ट, गहरी और लम्बी होंगी उतनी ही देर तक 
गणी का प्रभुत्व स्थायी रहेगा । ( चित्र नं० ६ में ३-३ तो मङ्गल 
(ला ह और उसके पास बाली विना नम्वर वाली चुट पुट 
(्खये' हैं) , 

यह्‌ वताया ही जा चुका दैकि जीवन रेखा के सामानान्तर 
फे अन्य रोखा जो प्रारम्भ होती है उसे मङ्गल रोखा कहते हैं। 
क्ष रखा बहुधा मङ्गल के स्थान से प्रारम्भ होती और जीवन 
जा के सामान्तर चलती हुयी या तो जीवन रेखा के साथ २ 
सके अन्त तक ही जाती है अथवा बीच ही में समाप्त हो 
नाती दै । प्रारम्भ में गहरौ स्पष्ट होती हुयी भी अगर अन्त तक 
ग पहले ही समाप्त हो जाये तो उसका फलादेश कहने में कोई 
परोप फक नहीं पढ़ता दै । इस प्रकार की रेखा को दूसरी जीवन 
`सा भी कहते हैं । 

मङ्गल रखा का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ और जीवन 
गे आयु एर अवश्य पढ़ता है। ऐसी रेखा बाला प्राणी रोगों 
' झुकत रहता है। जीवन रेखा यदि आगे चलकर अस्पष्ट 
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था टूट जाये मगर मंगल रेखा स्पष्ट और गहरी हो तो ऐसी रेखा 
चाला प्राणी असाध्य रोग का शिकार तों होता है मगर उस रोग 
से उसकी मृत्यु नहीं होती । जीवन रेखा के टूट जाने से अकाल 
मृत्यु हो जाने का योग होता है मगर जब मंगल रेखा स्पष्ट और 
लम्घी हगी रै तो उसके प्रभाव से प्राणी इस तरह की अकाल 
मृत्यु से भी बच जाता है! 
इतना सब होते हुये भी गृह स्वामी मंगल अपना प्रभाव 
बिना दिखाये नहीं रहता । मंगल का स्वमावहे कि मनुष्य चिड 
चिडा शीत्र ही क्रोध और आवेश में भर जाने ..वाला और उम 
स्वभाव का होता है बह कलह कर डालता है मगर उसके दिल 
में भेल नहीं होता और बह कपटी भी नहीं होता ! 
मंगल रेखा मे अक्सर शाखा भी होती है | यदि किसी प्राणी 
के हाथ में मंगल रेखा से प्रारम्भ होने वाली कोई शाखा दै 
ओर जीवन देखा को काटती हुयी मणि वन्ध रेला की थोर 
अग्रसर होती है तो जिस स्थान पर यह शाखा जीवन रेखा को 
चाहती है वह स्थान प्राणी की मृत्यु की अवधि _ बताता है! इस 
प्रकार की शाखायुक्त मंगल रेखा वाला प्राणी अदूरदर्शी, जल्‍्दूवाज 
होता है और अपने इन गुणों के कारण ही बैठे विठाये कोई न 
कोई विपत्ति मोल ले बैठता हे। (चित्र नं० ६ में ४-४ वाली 
बिन्दु दार रेखा को देखो ) 
पैसे तो जितनी भी रेखा को काटती है उन सब का पार” 
णाम यही होता है कि वह प्राणी के जीवन में वाधार्थ उन्न 
करती हैं। समय २ पर ऐसे श्राणी को बाधाओं का सामना करना 
पड़ता है । इस प्रकार जीवन रेसा को काटने वाली रेणाओं का 
देख कर सहज ही कह देना चाहिये कि इस प्रकार रेखा युक्त दाव 
बाला प्राणी अपने सहायकों कमचारियों छादि से सदा उदिति 


रहेगा । 


( १२६ ) 


इस प्रकार की रेखायें जब जीवन रेखा को काट कर हाथ 
की अत्य रेखाओं को काट कर अन्य रेखाओं को छुगी उसका 
प्रभाव छूने वाली रेखा के प्रभाव के अनुकूल ही होता है। 

7-विवाह रेखा को छूने बाली रेखा विवाहित जीवन में 
अनेकों चाधायें उत्पन्न करती हैं 

९--भाग्य रेखा को छूने घाली रेखा के प्रभाव से प्राणी 
क व्यापार में घाटा, घन्धे का बिगाड़, नौकरी का छूटना या 
सुकदसा लगता है! 

“सस्तक रेखा को काटने या छूने वाली रेखा विठठति 

मस्तक अथत्रा पागलपत्न की द्योत्तक होती है। 


४-स्वास्थ्य रेखा को छूने या कारने वाली रेखा का 
भभाव यह होता है कि प्राणी का स्वास्थ्य चुरा दोता हे और वह 
अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। 

इसी तरह अन्य रेखाओं के विपय में उन रेखाओं के गुणो 

"अनुसार ही फल कहना चाहिये । 

यदि किसी .प्राणीके हाथकी रेजायें ऐसी हां जो शुक्रकेस्थान 
से आरम्भ होकर जीवन रेखा के साथ ही साथ नीचे की ओर 
चलें तो-ऐसी रेखाओं का.प्र भाव मनुष्य क्रे;म्रेम पर पड़ता है । इस 
मकार की रेखाओं वाला प्राणी प्रेममय होता है । उसका 
जीवन हर घड़ी रोमान्स की खोज.करता है और ऐसे प्राणी विना 
'शमान्स-के-जीवित नहीं रह पाते हैं। उनका व्यवहार ही प्रेममय 
होता: है| इस तरह के लोगों के जीवन में अनेकों घटनायें भी 
आती हूँ अतः जिन प्राणियों के हाथ में यह रेखाऐ नहीं होती 
पह शांत प्रकृति और निश्चितवा का जीवन व्यतीत करते हैं। 
अम को व्यथायें उऱ्हे व्यथित नहीं कर पाती हैं। 

जीवन रेखा जिस प्राणी के हाथ में लम्बी, गहरी और 
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स्पष्ठ होती हैं वह दोधीआयु ओर स्वस्थ होता दै । द्वीप, शाखा 
युक्त जीवन रेखा कष्टदायक होती है । इस प्रकार की रेखा होने से 
प्राणी का जीवन कम होता है, उसकी मृत्यु अचानक भी हो 
सकती दे और वह आरोग्य भी नहीं रह पाता । 

जीवन रेखा यदि किसी स्थान पर टूट जाये तो वह अकाल 
मृत्यु की सूचक होती है। दीप यदि जीवन रेखा या स्वाख्य 
रेखा पर हो तब भी अकाल मृत्यु होती है । यदि किसी प्राणी 
हाथ में जीवन रेखा टूट रही हो तो ऐसे प्राणी के दोनों हाथ की 
रेखाओं को देखना चाहिए । अक्सर ऐसा देखा गया दै छि प्राणी 
के वाये हाथ में जीवन रेखा टूटी होती है और सीधे हाथ में 
जुड़ी होती दै ऐसी दशा में भयङ्कर रोग अथवा अकाल-सत्यु से 
प्राणी के जीवन की रक्षा हो. सकती है । इसके विपरीत यदि दोनों 
हाथों ही में रेखाऐ' टूटी होतो ऐेसे प्राणी की अकाल मृत्यु निश्चित 
होती है | 

यदि किसी प्राणीके हाथकी जीवन रेखा शाखायुक्त अथवा 
जंजीरदार हो और उसकी स्वास्थ्य रेखा भी शाखायुक्त तथा कटी 
फटी हो तो ऐसी दशा में इस तरह की रेखायुक्त प्राणी सदं 


निर्वल और रोगी वना रहेगा । उसको कोई न कोई व्याधा घरही 


रहेगी । nN 2042 
जैसा की ऊपर बताया जा चुका है कि चुटनपुट रा? 
जो जीवन रेखाओं के सामान्तर चलती *हें वद्द भी अपना प्रभाव 
अवश्य डालती हैं । शुक्र के ग्रह से मारम्म हुई रेखाओं का प्रभाव 
होता दै कि प्राणी को सिर दद तथा गृद्द सम्बन्धी ब्याधाय तथा 
हृत्य रोग घेरे रहते दै. । क 
जीवन रेखा यदि परार भ में शाखायुक्त अर्थात सप नि” 
हाकार दया अत में बद इस तरह समाप्त दोती दे तो प्रगी 
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फे लिये बह अशुभ होती है । इस प्रकार की आकृति यदि आरंभ 

में हो तो ऐसी रेखा वाला प्राणी स्वभाव से कमीना, तङ्गनदिल, 
, मिथ्याभिमानी आदि दोपें से परिपूर्ण होता दै। इसके विपरीत 

गदि यह रेखा अन्त में इस प्रकार की आकृति धारण क्रिये 

ती है तो राणी अपने जीवन के अन्त के दिनों में गरीव हो 

वाता है । प्रारम्भ के जीवन में बह चाहे जितना धन क्यों नहीं 
सञ्चय करे मगर उसकी वृद्धावस्था में उसके पास पर्याप्त धन नहीं 
रह्‌ पाता ओर बह धन के लिये परेशान ही रहता हे । 


जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का योग हो कि कुछ 
रेजायें जीबन रेखा के पास से प्रारम्भ होकर बाहर क्री ओर निकलें 
तो इस तरह की रेखाओं चाला प्राणी भ्रमण प्रिय होता है। वह 
देश देशान्तरों में भ्रमण करता दै । यात्राओं में उसकी रुचि होती 
र उसे इस प्रकार के जीवन में आनन्द आता हे । यदि यह 
रेखाये' गहरी स्पष्ट और लम्बी भो हों तो यह निश्चिय है कि 
इस प्रकार की रेखा बाला प्राणी यात्रा में बड़े २ खतरे उठाने के 
चाद भी सकुशल स्वदेश लौट आयेगा । अक्रालमृत्यु से भी 
चच निकलेगा । हु 
जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जीवन रेखा 
के साथ मिलकर यदि मस्तक रेखा हथेली के अर्थभाग तक जाती 
होतो उसका ये असर होताद फि प्राणी शारीरिक शक्ति में निर्बल 
होता है और उसका स्वास्थ्य गिरा हुआ होता है। उनमें साहस 
नहीं होता और इस कारण बह अपने जीवनकी विपम परिस्थिति- 
यों में घबरा जाते हैं और हिम्मत हार वे ठते हैं । 
अवसर देखा गया है कि जीवन रखा कुण्डली मारकर 
शुक्र के स्थान को घेर लेती हे । इस प्रकार की जीवन रेखा का 
प्रभाव यह होता है कि प्राणी का शरीर अधिक पुष्ट होता हे सगर 


गो 
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उसका मन दुर्बल ही बना रहता दै । इसके कारण ऐसे प्राणी 
सदा उदास रहते हैं और जीवन भार समभते रहते हैं। मगर 
जब जीवन रेखा आं गूठे के पास होने के बजाय दूर होती है तो 
इस प्रकार की रेखा वाला प्राणी उत्साही, कर्मशील और विशाल 
हृदय वाला होता है । 

कभी २ देखा गया है कि जीवन रेखा के पास से चुटपुट 
रेखा निकलकर बृहस्पति के स्थान की ओर अग्रसर होती हुँ वो 
ऐसी दशा में उनका प्रभाव यह होता है कि इसे प्रकार की रेखा" 
ओं वाला माणी उच्चाभिलाषी और उनकी पूर्ति के लिए हृदय से 
तत्पर रहने वाला प्राणी होता है । कि | 

यदि जीवन रेखा मस्तक रेखा से अंधिक दूर है-यथपि 
यह दोनों एक ही स्थान से प्रारम्भ होती हैं मगर अक्सर इनर्म 
अन्तर भी होतादे तो ऐसी स्थिति वाली रे खायुक्त प्राणी हिम्मत 
वाला, लगन का पका और महत्वाकांक्षी होता है। 

इसके विपरीत यदि जीवन रेखा, हृदय रे छा, ओर मस्तक 

रेखा तीनों ही, एक स्थान से साथ दी साथ निकलती हे तो इस 
प्रकार की रेखाओ' वाला प्राणी नासमभ, मूर्खा, वकवादी शरीर 
दूरदर्शी होता है । अक्सर देखा गया है किं इस प्रकार क प्राणी 
अपनी ही सूर्णता के कारण कभी २ अकालमृत्यु के प्रास वों जति 
हैं । उनमें आत्म-हत्या की प्रेरणा हमेशा जाणुव रहती है और वद 
अपने प्राणां का विसर्जन कर ही डालते हैं । है 

जीवन रेखा यदि अपनी समाप्ति के स्थान पर अनेकौं 
शाखा में विभक्त हो जाये तो इन चुटपुट रेखाओं का रभाग 
प्राणी के जीवन पर अच्छा नहीं पडता । यह रेखाये' शरीर की 
रोगी बनाये रखती हैं । इस प्रकार की रेखा बाले प्राणी कां 
स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहता । 
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यदि कोइ रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ हो कर तर्जनी के 
अन्त में स्थापित ब्रहस्पति के स्थान की ओर जाये तो उसका प्रभाव 
पड़ा लाभदायक होता है । इस प्रकार की रेखाओं से प्राणी को 
बताया जा सकता है कि उसके जीवन में सफलतायें हैं और 
उद्योग से लाभ प्राप्त होगा । 

जव कोई रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ हो कर शानि के प्रह 
की ओर जा रही हो तो उससे स्पष्ट होता दै कि इस प्रकार की 
रंग से युक्त प्राणी अपने उद्योग और उद्यमसे कोइ एसा साहायक 

सिक कार्य करेगा जिसके कारण उस की कीर्ति चारों ओर फेल 

जायेगी और हर प्राणी उसकी प्रशंसा करेगा । इस प्रकार की 
रेख वाला प्राणी अवश्य ही यश और कीर्ति का भागी होता हे 
एसा निश्चय . है । 

जीवन रेखा को यदि चुटपुट रेखायें काटती हैं. तो वह 
रेखाये स्पष्ट करती हैं कि इनसे प्राणी के जीवन में वाधायें होती 
होती हैं और मनुष्य को अधिक परिश्रम करके अपने जीवन को 
सही रास्ते पर डालने की आवश्यऋता होती है । |] 

अक्सर देखा गया है कि मनुष्य के हाथ में जीवन रेखा 
के आस पास चोकर वर्ग होता है । इस प्रकार का वर्ग शुभ फल 
फा देने वाला होता है। यह वर्ग समय २ पर मनुष्य की रक्ता 
आन वाली आपत्तियों से करता है और शीघ्र ही लाभदायक 
फल दिखाता है । 
= पहले ही बताया जा चुका है कि रेखाओं पर भी दाश होते 
६। इन दाणों को देख कर उनका गुण तथा अवगुण वताना 
चाहिये । 


